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भोः शिष्य उच्िष्ठ प्रातःकालो जातः । ' हे शिष्य ! उठ सवेरा हुआ । 
उत्तिष्ठापि । | उठा हूं । 

ये सर्वे विंद्यार्थिन उत्थिता न वा ? ' ओर सब विद्यार्थी उठे वा नहीं ! 
अधुना तु नोत्थिता खलु । अभी तो नहीं उठे ह । 
तानपि सबानुत्थारषय । उन सब को भी उठा दे । 
सवे उत्थापताः ।; सव उठा दिये । 
सम्प्रत्यस्मामिः कि के व्यभू ? इस समय हम को क्या करना चाहिये १ 
आवश्यक शौचादिकं कृत्वा सन्ध्या- | आवश्यक शरीरशुद्धि करके सन्ध्योपासना। 
वन्दनम्‌ । र 
आवश्यकं कुत्वा सन्ध्यापासताऽतः 
परमस्माभिः कि करणीयम्‌ ¦ 


+ 
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आवश्यक कमे करके सन्ध्योपासन कर- 
लिया इसके आगे हम को क्या करना 
चाहिये ? 

ध््रग्निहोत्र करके पढ़ो । 
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गर्न होत्र बिधाय पठत । 


पूर्वे किं एठनीयम्‌ पाहिले क्या पढ़ना चाहिये ? 
बर्णोारणाशित्तामधीष्वम्‌ । वर्णोच्चारणशिज्षा को पढ़ो । 
पश्चात्किमध्यतव्यम्‌। ` पीछे क्या पढना चाहिये ? 
किंचिर्संस्कृतोक्तिबोधः क्रियताम्‌ । | कुछ संस्कृत बोलने का ज्ञान किया जाय। 


पुनः किमभ्यसनोयम्‌ ! | फिर किसका अभ्यास करना चाहिये ? 


pene मिशन प्रयतध्वम्‌। 


कुतोऽनुचितव्यवहारकतुविंद्येव न जा- 
य॒ते । 

को विद्वान्‌ भवितुमहति ! ' 

यः सदाचारी भान्नः पुरुषार्थी भवेत्‌ । 
| कीरशादाचार्यादधीत्य पणिइतो भ- 
बितुं शक्नोति ? 

अनूचानतः । 

गथ किमध्यापयिष्यते भवता ? 


अष्ठाघ्यायीमहाभाष्यम्‌ । 

किमनेन पठितेन भविष्यति ? 
शब्दायसम्बन्धविज्ञानम्‌ । 

पुनः ऋप्रेण कि किमध्येतध्यम्‌ ? 
शिक्षाकल्पनि पण्टुनि रुक्त डन्दो ज्यो ति- 
चाणि वेदानामङ्गानि मीमांसावेशेषि- 
कन्याययोगसांख्यवेदान्तान्युपाङ्गान्या- 
युर्घनुगोन्धवोयोनुपवेदाचतरे यशतप य- 
सामगोपय ब्राह्मणान्यधीत्य ऋग्यजु- 
ससामाउथबेवेदान्‌ पठन्तु ! 


| एतत्सर्व विदित्वा के काय्येस्‌ ? 


धर्षजिद्गासाऽचुष्ठाने एतेषामेवाऽध्या- 
पन च। 


| 


A ee 


संस्कृतदाक्यमबोषः ॥ . 


यथोचित व्यव्हार करने के लिये प्रयत्न 
करो । 

क्योकि उलटे व्यवद्दार करनेहारे को विद्या 
ही नहीं दोती । 

कोन मनुष्य विद्वान्‌ होने के योग्य होता है । 
जो सत्याचरणंशील बुद्धिमान्‌ पुरुषार्थी हो । 
केसे आचाय से पढ़ के पण्डित हो 
सकता है ९ 

पूणे विद्यावान्‌ वक्ता से । 

अब आप इसके अनन्तर हम को क्या 
पढाइयेगा ? 

अष्टाध्यायी ओर महाभाष्य । 

इसके पढ़ने से क्या होगा ? 

शब्द अथे और सम्बन्धों का यथार्थबोध । 
फिर क्रम से क्या २ पढ़ना चाहिये । 
शिक्षा, कल्प, निघण्टु, निरुक्त, छन्द और | 
ज्योतिष वेदों के अङ्ग । मीमांसा बैरो- 
विक, न्याय, योग, सांख्य ओर वेदान्त 
उपाङ्ग । आयुर्वेद, धनुर्वेद, गांधवेबेद, 
ओर अरथेवेद उपवेद । ऐतरेय, शतपथ, 
साम ओर गोपथ ब्राह्मण अन्थों को प्रढके 
ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथववेद 
को पढ़ो । 

इन सब को जान के फिर क्या करमा 
चाहिये ? 

धमे के जानने की इच्छा तथा उस का 
अनुष्ठान और इन्हीं को सर्वदा पढ़ाना। 


Re 
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सश्कृतवावयप्रवोधः ।! 


नामनिवासस्थानप्रकरणम्‌ ॥ 


सीकर: op eee Thee es Fn ese deo ry ne (०-२०>क-+ At २ बकक>जक (५-२ hens pet Soap meas and VY pS “reeds vr 42४ ecg 


SR POO 


तव कि्रामास्ति ! तेरा क्या नाम है । 

देवदत्तः देवदत्त । 

को5भिजनो युवयोवेत्तते ? तुम दोनों का जन्मदेश कौन है ? 
कुरुक्षेत्रम्‌ । कुरुक्षेत्र देश । 

युष्माक जन्मदेशः को बिद्यते ! तुम्हारा जन्मदेश कौन है ? 
पऽ्चालाः | पञ्जाब । 

भवन्तः ङुत्रत्याः ? आप कहां के हो ? 

वयं दात्तिणात्याः स्मः । हम दक्षिणी हैं । 

तत्र का पू-वः ? वहां आप के निवास की कोन नगरी है? 
मुम्बापुरी । मुम्बई । 

इमे क़ निवसन्ति ? ये लोग कहां रहते हैं । 

नयपाले । नयपाल में । 

यं किमधीते ? यह क्या पढ़ता है ! 

ठ्य एकरयाम्‌ | व्याकरण को । 

तवया किमधीतम्‌ ! तूने क्या पढ़ा है ? 

न्यायशाख्रम्‌ | | न्यायराश्र । 

अयं भवदीयश्दात्रः किं प्रचचेयति | यह आप का विद्यार्थी क्या पढ़ता है ! 
ऋग्वदस । ऋग्वेद को । 

सबं किं क्तु गच्छसि ! तू क्या करने को जाता है ? 

पाठाय ब्रजामि पढ़ने के लिये जाता हूं । 
करक्दथीष ? किससे पढ़ता है ? 

यज्ञदत्तात्‌ । यज्ञदत्त से । 

इमे कुतोऽधीयते ? ये किससे पढ़ते हैँ ? 

बिष्णुमित्रात्‌ । विष्णुमित्र से । 

त्वयि पठति कियन्तः संवत्सरा व्यतीताः! तुझ को पढ़ते हुए कितने वर्ष बीते ! 


पांच । 
आप कितने व्ष के छए ? 


पश्च । 
भवान्‌ कतिवारषि के ! 
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्रयोदशवार्षिकः । 
बया पठनारम्म! कदा कृत! ? 
यदाइमष्टवार्षिकोऽभूवस्‌ । 


तव मातापितरो जीवतो न बा? 


जीवत! । 

तव कति भ्रातरो भगिन्यश्च ? 
श्रयो भ्रातरश्रेका भगिन्यर्ति । 
तेषृ रब ज्येष्ठस्ते, सा, वा ! 
आअहमेवाग्रजोऽस्मि । 

तव पितरो विद्वांसो न वा ? 
महाविद्वांसो स्तः । 


तई त्वया पित्रो सकाशात्कुतो न 


गृहीता ! 
अछमवषेपय्यन्तं कृता । 
अत ऊध्वं कुतो न कृता ? 
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४ संस्कृतबाक्यप्रवोषः ॥ 
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विद्या 


मातृमान्‌ पितृमान(चाय्यवान्‌ पुरुषो 


वेदेति शास्नावेषः । 


अन्यच्च शृहे कार्यवाहुल्पेन निरन्तर- 


मध्ययनमेव न जायते । 


अतःपरं कियद्रपंपयेन्तप्रध्येष्यसे ? 


पऽ्सरिशद्रषाणि । 
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पुरस्ते का चिकीपोस्ति ? 
गृहाश्रमस्य । 


PR 0 


श्रमप्रकरणम््‌ ॥ 


किंच मोः पूर्णविद्यस्य जितेन्द्रियस्य 
परोपद्रारकरणाय संन्यासाश्रमग्रहणं fF RVR WOR जितेन्द्रिय है उस को परोपकारं करने 
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| तेश्हू वषे के । 
तूने पढ़ने का आरम्भ कब किया था ? 
जब में आठ वर्षे का हुआ था । 
तेरे माता पिता जीते हैं वा नहीं ? 
जीते हैं । 
तेरे कितने भाई और बाहैन हैं ? 
तीन भाई और एक बहिन है । 
उनमें तू ज्येष्ठ वा तेरे भाई अथवा बहिन ? 
में ही सब से पहिला जन्मा हूं । 
तेरे माता पिता विद्या पढ़े हैं वा नहीं ? 
बड़े विद्वान हें । 
तो तूने माता पिता से विद्या प्रह क्यों 
नकी? 
आठवें वर्ष पयन्त की थी । 
इससे आगे क्यों न की ? 
माता पिता से आठवें वर्ष परयेन्त इस के 
आगे आचाये से पढ़ने का शा में वि- 
धान है इस से । 
ओर भी घर में बहत काम होने से निर- 
| ' न्तर पढ़ना ही नहीं हाता । 
। इसके आगे कितने वष पयेन्त पढेगा ? 
।' पनास चप तक । 
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| फिर तम को क्या करने की इच्छा है! 


गृहाश्रमं की । 
क्यों जी ! जिस को पूण विद्या ओर जो 


सेस्कृतवाक्यपवोधः ॥ ५ 
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शाख्रोक्मर्ति तन्न करिष्यासि !? ` के लिये सन्यासाश्रम का ग्रहण करना शा- 
्त्रोक्तं है इसको न करोगे ? 

कि गृहाश्रमे परोपकारो न भवति ? | क्या गृहाश्रम में परोपकार नहीं होता ! 

यादृशः सन्न्यासा्रामेणा कर्तु श- | जैसा संन्यासाश्रमी से मनुष्यों का उपकार 

क्यते न तादशो ग्हाश्रामिणाऽनेक- | हो सकता है वैसा गृहाश्रमी से नहीं हो 

काये? प्रतिबन्धकत्वेनाऽस्य सवत्र | सकता क्योकि अनेक कामों की रुकावट 

खमणाशक्यत्वात्‌ । से इसका सर्वत्र भ्रमण दवी नहीं हो सकता। 
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मोजनप्रकरणम्‌ ॥ 
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नित्यः स्वाध्यायो जातो भोजनसमय ! नित्य का पढ़ना पढाना होगया, भोजनस- 

आगतो गन्तव्यम्‌ । मय आया चलना चाहिये । 

तव पाकशालायां प्रत्यहं भोजनाय किँ | तुम्हारी पाकशाला में प्रतिदिन भोजनके 

कि पच्यते ? लिये क्या २ पकाया जाता है ? 

शाकसूपोदरिबत्कोदनापूपादय ; । शाक, दाल, कढी, भात, पुआ और रोटी 
आदि । 

[किं वः पायसादिभधुरेषु रुविनास्ति ? | क्या आप लोगों की खीर आदि मीठे भो- 

| | जनों में रूचि नहीं हे ? 


oe 


अस्ति खल परन्स्येतानि कदावेर २ , है सही परन्तु ये भोजन कभी २ होते हैं। 


भवन्ति । 
कदाचिच्डष्डुली श्रीखणडादयोऽपि | कभी पूरी कचोड़ी शिखरन आदि भी होते 
भवन्ति नवा? ' हैँ वा नहीं ? 


भवन्ति परन्तु यथत्तुयोगम्‌ । | होते हैं परन्तु जेसा ऋतु का योग हो । 
सत्यमस्माकप्रपे भोजनांदिक्रपेवमेव- | ठीक है हमारे भी भोजन आदि ऐसे ही ब- 


निष्पद्यते | नते हैं । 
स्व भोजनं करिष्यसि न वा ! | तू भोजन करेगा वा नहीं ? 
अयनं करोर प्‌ जीणंतारित | आज नहीं करूंगा अजीशेता हे | 


अधिक फोमम स्येद व व्‌ फलम्‌ । । आधिक भोजन का यही फल है । 


६ 
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वुंद्धिमता 
ज्यते । 
अतिस्वल्पे शुक्त शरीरबलं हसत्यथिके 
चातः सवेदा मिताहारी भवेत्‌ । 


यावज्जीयेत तावदव सु 


योऽन्यथाऽऽहारव्यवहारो करोति स 

कथं न दुःखी जायत ! 

थेन शरीराच्ळ्मो न फ्रियते स नेव 

शरीरसुखमाम्नाति | 

येनात्मना एुरुषारथी न बिधीयते नस्या- 

त्मनो बलमति न जागते । 

तस्पात्सर्वेमनुष्येयेयाशाऊ सत्क्रिया 

नित्य साधर्नाया । 

भो देवदत्त | त्वामई निमन्त्रय। 

मन्येऽहं कटा खल्वामच्छेय्र १ | 

श्वो द्वितीयमइरमध्ये आगन्तव्यम्‌ । 
आगच्छ थ आपतनघध्यास्स्व । 

भवता ममोपरि महती कृपा करेवा । 
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सश्कृतवाक्वपवोधः ।। 
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युद्धिमान्‌ पुरुष तो जितना पचे उतना ही 
खासा है । 

बहुत कम और अत्यधिक भोजन करने में 
शरीर का बल घटता है इससे सब दिन 
मिताऽऽहारी हबे । 

जो उलट पलट आहार ओर व्यवहार क- 
रता है वह क्यों न दु:खी होवे । 

जो शारीर को प्राप्त होकर परिश्रम नहीं क- 
रता वह शरीर के सुख को प्राप्त नहीं होता। 
जो आत्मा से पुरुषार्थ नहीं करता उसको 
आत्मा का बल भी नहीं होता । 

इससे सव मनुष्यों को यथाशक्ति उत्तम 
करमो की साधना नित्य करनी चाहिये । 
हे देवदत्त ! में तुम्हारा निमंत्रण करता हूँ । 
में मानता हूं परन्तु किस समय आऊ ? 
कल दोपहर दिनचढ़े आना चाहिय । 

हे सुजन ! आइय आसन पर बेठिये | . 
आप ने मुझ पर बड़ी कूपा की। 


PRI उ Lr ee eee bre rr मैप 
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दशदेशान्तरप्रकरणम्‌ ॥ 


~ 


भवानतान जानाना ४ मद वहां वे। सलत । 
फिन्नामान एत कुत्रत्या; खडु ! 


अय यङ्गब त, काशानदास | 
वष्णामना ऽद कुंभ ास्मच्य। | 
सापद्षत्ताय पाथर, । 

अय सुरामा एन शयः । | 


SOS ES SGV SP का 


आप इनको जानते ह॑ ये बड़े विद्वान्‌ हैं । 
इनक क्य! नाम ओर ये कहां २ के 
रहनवाले हँ ? 

यह यज्ञदत्त काशी मं निवास करता है | 
यह विष्णुमित्र कुरुक्षेत्र में वसता हैं । 
यह्‌ सामदत्त भथुरा में रहता हैं । 

यह सुशम्मा पवत में रहत/है।। 


रे 


संस्कृतवाकयप्रमोधः ।। 
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अयमाश्वलायनो दाक्षिणात्योऽरिति । 
अयं जयदेवः पा्षात्यो वतेते | 
अयं छुमारभट्टो वाङ्गो विद्यते । 

अर्य कापिलेयः पाताल निवसति । 


थं चित्रभानुदरिवषस्थः | 


इमौ सुकामसुभद्रो चीननिकायो । 
अयं सुमित्रो गन्धारस्थायी । 


गयं सभटो लङ्टाजः । 

इमे पंच सुवीगातिबलसु इमसुधर्मशतघ- 
न्वानो मारवा: । 

एते मया आपन्त्रिताः स्वस्दस्थानादा- 
गताः । 

इमे शिवकृष्णगो पालमातव सु च-द्रमऋ- 


$ 


ममूदेवचित्रसेनमहारथा अत्रत्याः । 


+ 


Ce 


न ~ 


अहोभाग्यं मे यद्‌ भवत्कृपयतेषामपि 
समागमो जातः । 

अहमपि सभवतः सर्वानेतान्षिमःत्रयि- 
तुमिच्छामि । 
अस्माभिभवजिमन्त्रणमू री कृतस्‌ । 
प्रीतोस्मि परन्तु भवद्धोजनाथे कि । 
पक्तव्यम्‌ ¦ 


अर 


ययज्धोक्तुभिच्छारित तचदाङज्ञापयम्तु । 


9 


यह आश्वलायन दक्षिणी है । 

यह जयदेव पश्चिमदेशवासी है । 

यह कुमारभट्ट वंगाली है । 

यह कापिलेय पाताल अर्थात्‌ अमेरिका में 
रहता है । 

यह चित्रसान हिमालय से उत्तर हरिवर्ष 
अर्थात्‌ यूरोप में रहता है । 

ये सुकाम ओर सुभद्र चीन के वासी हैं | 
यह सुमित्र गस्धार अथात्‌ काबिल कम्धार 
का करने वाला है । 

यह सुट लंका में जन्मा है । 

सुवीर, आतिवल, सुकमा, सुधमा और 
शतधन्वा ये पांच मारवाइ के रहने वाले हैं। 
ये सब मेरे चुलाये हुए अपने २ घर से 
आये हैं । 

शिव, कृपश, गोपाल, गाघव, सुचन्द्र, प्र- 
कग, भूदेव, चित्रसेन ओर महारथ ये नव 
इस मध्यदेश के रहने वाल हैं । 

मेरा बढ़ा श्राग्ग ऐ कि जो आप की कृपा 
से इन सत्पुरुषों का भी म्िलाप हुआ । 
में भी आप के समेत इन सब का निम- 
न्त्रण करना घाहता हू । 

हममे आप का निमन्त्रण स्वीकार किया | 
आप के निमन्त्रण मानने से मे बड़ा प्रसन्न 
हुआ परन्तु आप के भोजन के लिये क्या 
क्या पकाया जाय ? 

जिस २ पदार्थ के भोजन की इच्छा हो 
उस २ की आज्ञा कीजिये । 


+ ह 
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दः संस्कृतवाकयमबोधः ॥ 

भवान्‌ देशकालब्चः कथनेन किं यथा- | आप देशकाल को जानते हैं कहने से क्या 
योग्यमेव पक्तव्यभ्‌ । यथायोग्य ही पकाना चाहिये । 
सत्यमेवमव करिष्यामि । ठीक है ऐसा ही करूंगा । 

उत्तिष्ठत भोजनसमय आगतः पाकः | उठिये भोजनसमय आया पाक तैयार है। 
सिद्धो वत्तते । 

भो शत्य ! पाद्यमध्यमाचमनीयं जलं | हे नौकर | इन को पग हाथ मुख धोने 
देहि । के लिये जल दे । | 
इद्मानीतं ग्रह्मताम्‌ । यह लाया लीजिये । 

भोः पाचकाः सवान्‌ पदाथीन्‌ क्रमेण | दे पाचक लोगो! सब पदार्थों को क्रम से 
परिव विष्ठ । परोसो । 

शुञ्जीध्वस्‌ । भोजन कीजिये । 

भोजनस्य सर्वे पदार्थाः अेष्ठा जाता | भोजन के सब पदार्थ अच्छे हुए हैं. वा 
नवा?! नहा ? 


अत्युत्तमाः सम्पन्नाः किं कथनीयम्‌ । | क्या कहना हे बड़े उत्तम हुए हैं । 
भवता किंचित्‌ पायसं ग्राह्य वा यस्ये- | आप थोड़ीसी खीर लीजिये वा जिसकी 
च्छाऽस्ति | इच्छा हो । 

प्रभूतं युक्तं तृप्ताः स्मः । बहुत रुचि से भोजन किया तृप्र हो गये 


| हैं। 
तशेत्तिष्ठत । तो उठिये। 
जलं दहि । जल दे । 
गृह्यताम्‌ । लीजिये । 
ताम्बूलादीन्यानीयंताम्‌ । पान बीड़े इलायची आदि लाओ । 
इमानि सन्ति गृहन्तु । | ये हैँ लीजिये । 
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सभाप्रकरणम्‌ ॥ 
इदानीं सभायां काचिश्वच्चां विधया । | अब सभामें कुछ वार्तालाप करना चाहिये । 
षम्मेः किंलक्षणोऽस्तीति पृच्छामि ! | में पूछता हूं कि घम्मै का क्या लक्षण हवे 


संस्कृतवाक्यप्रतोध! ॥ 8 


me Da SSE 
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बेद्ातिपाद्यो न्याथ्यः पक्षपातरहितो | वेदोक्त न्यायानुकूल पक्षपात रहित और 
यञ्च परोपकारसत्याऽऽचरणालच्ञणः। | जो पराया उपकार तथा सत्याचरणयुक्त 
है उमी को धमे जानना चाहिये । 


इश्वरः कोऽस्तीति बहि ? ईश्वर किसको कहते हैं आप कहिये ? 

यः सश्चिदानन्द्स्वरूपः सत्यगुणकमे- | जो सचिदानन्दस्वरूप और जिसके गुण 

स्वभावः । कमे स्वभाव सत्य ही हें वह ईश्वर 
कहाता है । 


पनुष्ये! परस्परं कथं वरसि तव्यमू ? ` | मलुप्यों को एक दूसरे के साथ कैसे २ 
वत्तेना चाहिये ? 

धम्मंसुशीलतापरोपकारेः सह यथा- | धर्म, श्रेष्ठ खभाव और परोपकार के साथ 

योग्यम्‌ । जिनसे जैसा व्यवहार करना योग्य हो 
वैसा ही उनसे वत्तेना चाहिये । 


ee 22० Cn 


[यावत्तचक्वात्तराजप्रकरणम्‌ ॥ 
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अस्मिन्नायोवसें पुरा के के चक्रर्सि- | इस आ्यावत्त देश में पहिले कौन २ 


राजा अभूवन्‌ ? चक्रवर्ती राजा हुए हैं । 

स्वयभुवादा यु! थ| छर पयन्ताः । स्वयम्भू से लेके युधिष्ठिर परथ्येन्त । 
चक्रबार्तेशब्दस्य कः पदाथः ?  चक्रवत्ति शब्द का क्या अर्थ है ? 

य एकरिमिन्‌ भूगोले स्वक्रीयपाज्ां | जा एक भूगोल भर में अपनी राजनीति- 
प्रवत्तयितुं समर्थाः | रूप आज्ञा को चलाने में समर्थ हा । 
ते कीटशीमाज्ञां भाचीचरन ! वे कैसी आज्ञा का प्रचार करते थे ? 
यया धामिंकाणां पालनं दुष्टानां | जिससे धर्मियों का पालन और दुष्टों का 
ताडनं च भवत्‌ । * | ताड़न होवे । 
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राजप्रजाळक्षणराजनात्यना।तप्रकरणम्‌ ॥ 
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| राजा को भविठुं शक्नोति ˆ` | को भवितुं शक्नोति ! | राजा कौन हो सकता है ? 


२ 


andrea rod 


है 


हिल 


$ १० संस्कृतवाययमवोषः ॥ 
यो धार्मिकाणां सभाया अधिपतिर्बे | जो घमोत्माओं की सभा का सभापति | 


योम्यो भवत्‌ । 

यः प्रजां पीड़यित्वा स्वार्थ साधयेत्‌ 
स राजा भवितुमहोऽस्ति न॑ बा ? 
नहि नहि नहिसतृदस्पुः खलु। 
या राजद्रोहिणी सा तु न पजा किन्तु 
स्तेनतुल्या मन्तव्या । 


| कयभूताः जनाः प्रजा भवितुमहः ? 
ये धार्मिका! सततं राजापियकारिणः। 


| राजपुरुपेरप्येवमेव प्रजामियकारिमिः 
सदा भवितव्यम्‌ । 


होने योग्य होवे । 

जो प्रजा को दुःख देकर अपना प्रयोजन 
साधे बह राजा हो सकता है वा नहीँ ? 
नहीं नहीं नहीं वह तो डाकू ही है । 

जो राजव्यवहार में विरोध करे वह प्रजा | 
तो नहीं किन्तु उसको चोर के समान 
जिना चाहिये । 

केसे मनुष्य प्रजा होने को योग्य हैं ? 
जो धर्मात्मा ओर निरन्तर राजा के प्रिय- 
कारी हों | 

राजसम्बन्धी पुरुषों को भी वैसे ही प्रजा 


hs 


के प्रिय करने में सदा रहना चाहिये । 


क ब क न ब * 


शाज्वशकरणप्रकरणम्‌ ॥ 


| एते शत्रुभिः सह कथं वर्तेरन्‌ ! 
| राजमजोत्तमपुरुषेररयः सामदामद्‌ एड 
भेदेवशमानेयाः । 


सदा स्वराञ्यमजासेनाकोषधमबिद्या. 
सुशिक्षा बद्धेनीयाः । 


| ययाऽषमीविद्यादुष्ठशिक्तादस्युचोरादयो 
- न वर्द्धरस्तथा सततमनुषठेयस्‌ । 


| ये लोग शत्रओं के साय केसे वत्तं ९ 


राजा ओर प्रजा के श्रेष्ठ पुरुषों को योग्य है 
कि अरियों का ( साम ) मिलाप (दाम) 
गुदण्ड और ( दण्ड ) उनको दण्ड 
( भेद ) आपस में उनको फोड़ देना उन- 
से वश में करना चाहिये । 


सब दिन अपना राज्य, प्रजा, सेना, कोष, | 
धर्म्मे, विद्या और श्रेष्ठ शिक्षा बढ़ाते रहना 
चाहिये । 

ज़िस प्रकार से अधमे, अविद्या, बुरी शिक्षा, 
डाकू और चोर आदि न बढें वैसा निरन्तर | 
पुरुषार्थ करना चाहिये । 
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संस्कृतदाक्यमथोध! || 


चन्या 
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धार्मिक! सह कदापि म योद्धव्यम्‌ । 
निर्जिता अपि दृष्टा विनयेन सरकतेव्या:। 


राजप्रजाजना। प्राणवत्‌ परस्परं सं- 
पाष्य सुखिनो भवन्तु । 
कषिते क्यरोगवदुभे विनश्यतः । 


सदा व्रह्मचयण बिद्यया च शारीरात्म- 
बलमेधनीयम्‌ । 


यथा देशकालं पुरुषार्थन यथावत ' 
कर्माणि कृत्वा सबेथा सुखयितव्यम्‌ । | 


घमोत्माओं के साथ कभी लड़ाई न करनी 
चाह्दिये । 

पराजित किये शत्रुओं का भी विनय के 
साथ मान्य करना चाहिये । 

राजा और प्रजा प्राण के तुल्य एक दूसरे 
की पुष्टि करके सदा सुखी रहें । 

एक दसरे को निबेल करने से दमा रोग के 
समान दोनों निबेल होकर नष्ट हो जाते हैं । 
सब काल में त्रह्मचय ओर विद्या से शरीर 
ओर आत्मा का बल बढ़ाते रहना 
चाहिये । 

देश काल के अनुसार उद्यम स ठीक २ 
कर्म करके सब प्रकार सुम्बी रहना चाहिये। 
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. वेश्यव्यवहारप्रकरणम्‌ ॥ 


ब 
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बेश्या; कथं तरक्तेरन्‌ ? 
सर्वा देशभाषालेखाव्यवहारं च विज्ञाय | 
पशुपालनकऋदाविक्रियादिव्यापारकु पीद- 
वृद्धिकापक्माणि घर्मेण कुवन्तः 
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| बनिय लोग केसे बर्त ? 


सव दशमापा डार हिसाव को ठीक २ जान 
कर पशुआं। की रक्षा लेन 3न आदि व्यव- 
हार प्याजयद्धि ओर खेती कर्म धम के 
साथ करते हण । 
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कुसंदिग्रहगाग्रकरणम्र ॥ 


Ser im amp Pree 


यद्यकवारन्द्याद्‌ गृह्णीयाच्च तहि कु 
सीदह॒दध्या द्वेपुणये घमोऽधिकेऽधमं 
इति वदितःयस्‌ । 


need 
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जा एक बार दें लें ता व्याजवुद्धि सहित मूल 
धन द्विगुण तक लेने में घर्म ओर अधिक 
लेने में अधर्म होता है ऐसा जानना 
चाहिये । 


Co irrrmnientinnenneenti enemies so ee NS I, 


१२ संस्कृतवाक्यपपोधः ॥ 


amameemnmnnnninnnntnninnntnnnmmnNss' Si 


हीयाद्यदा समूलं द्विगुणं घनमागच्ड 
सदा मूलमपि त्याज्यम्‌ । 
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प्रतिमासं प्रतिवर्ष वा यदि झसीदं शृ- | जो महने २ में अथवा वर्ष ङ में ब्याज 
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लेता जाय तो जब दूना धन आजाय फिर 
आगे कछ भी न लेना चाहिय । 
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नाकाविमानादचालनप्रकरणम्‌ ॥ 


स्वं नोकाश्चालयसि न वा * 
चालयामि । 

नदीषु वा सपलुद्रेषु ! 

इभयत्र चालयामि । 

कस्यान्द्शि कस्मिन्देशे गच्छन्ति ? 
सवासु ।देछु पाताल रशपय्यन्तम्‌ । 


ताः कीोटश्यः सन्ति केन चलन्ति ? 
केवत्तेबाग्वग्निजलकलावाष्पादिभिः । 


याः पुरुषाश्चालयन्ति ता हूस्वाः या 
्रहत्यम्ता वाय्वादिभिश्चाल्यन्ते ता- 
श्राश्वतरीश्यामकणाश्‍्वार्याः सन्ति ! 


बिमानादिभिरपि स्त्र गच्छाप्श्य । 
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Cr किम्मूल्यस्‌ ¦ 
प्च रूप्याणि । 

गुहायोद्‌ं वस्त्र देहि । 
अद्यश्वो घृतस्य कोऽधः ! 


{ 
तू नाव चलाता है वा नहीं ? 


ला Mamas oe 33 अब न ~ ~= 


क्रयावक्रयप्रकरणम्‌ ॥ 
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चलाता हू । 

नदिय अथवा समुद्रो में ? 
दोनों में चलाता हूं । 

किस दिशा और किस देश में जाती हैं ? 
सव दिश,ओ में पातालदेश अथोत्‌ एमेरि- 
का देश पय्यन्त । 

वे नोका कैसी और किससे चलती हैँ 
मल्लाइ वायु अग्नि जल कलायन्त्र और 
भाफ आदि स । 

जिनको मनुष्य चलाते हैं वे छोटी २ 
नौका और जो बडी होती हैं बे वायु आदि 
से चलाई जाती हैं उन के अइवतरी और 
श्यामकर्णाश्व आदि नाम हैं | 

अर विमान आदि से सवत्र आया जाया 
करते हैं । 
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इस का क्या मूल्य है ? 
पांच रुपये । 

लीजिये पांच रुपये यह बस्न दीजिये । 
आज कल घी का क्या भाब है ? 


“ 
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संस्कृतवाक्यप्रयोधः ॥। 
| पुदेकया संपादमस्थं विीशते । 


शुडस्य कोमावः ? 

अष्टभिः पणेरेकसेटकमात्र ददति । 
त्वमापणं गच्छ एलामानय । 
आनीता ग्रहाण । 

कस्य इटे दधिदुग्षे अच्छ पाप्नुतः ? 


धनपालस्य । 

स सत्येनेव ऋयविक्रयो करोति । 
श्रीपतिवेणिक्कीडशोऽस्ति ? 

स मिथ्याकारी । 

अस्पिन्सवत्सरे कियांल्लामो ्ययश्च 
जातः ! 

पचलद्राणि लाभो लच्ञद्वयस्य व्ययश्च । 


मम खल्तस्मिन्‌ के लक्षत्रयस्य हानि- 
जाता । 

कस्तूरी कस्मादाङीयते | 

नयपालात्‌ । 

बहुमूल्यमाविके कुंत आनयन्ति ? 


१३ 


एक रुपया का सवासेर बेचते हैं । 

गुड़ का क्या भाव हे! 

दो आने का एक सेर भर देते हैं । 

तू दूकान पर जा इलायची ले आ । 

ले आया लीजिये । 

किसकी दूकान पर दूध और दद्दी अच्छे 
मिलते हैं ९ 

धनपाल की । 

वष्ट सत्य ही से लेन देन करता है । 
श्रीपति बनियां कैसा है ? 

बह्‌ झूठा है । 

इस वषै में कितना लाभ और खच हुआ। 


पांच लाख रुपये लाभ और दो लाख खचे 
हुए । 

मेरी तो इस वषे में तीन लाख की हानि 
होगई । 

कस्तूरी कहां से लाई जाती हवै ? 
नयपाल से । 

दुशाले आदि कहां से लाते हैं ? 


\ 


कश्मीरात्‌ । कश्मीर से । 
गमनागमनप्रकरणाम्‌ ॥ 
कृश्र गच्छसि! | | कहां हक हो? 
पाटलि पुत्रकसू । । पटने को | 
कदाऽऽगमिष्यसि ! कब आओगे ? 
एकमासे ।" एक महीने में । 
| स क़ गतः! वह कहां गया ? 
शाकमानेतुस्‌ । शाक लेने को । 


Fo 


२४ सस्कृतंदाक्यप्रंवाव! | 
क्षत्रवपनप्रररणम || 

चेत्राति कपन्तु । खेत ओको । 

बीजान्युप्ाने न दा ? बीज बोये वा नहीं ? 
इप्तानि । बोदिये । 

| अस्थपिम क्षेत्र किपप्तेम ? इस खत में कया बोया हवै ? 
व्रीहयः । धान । 
एतस्मिन्‌ ! इस में ? 
गोधूमाः । गहूं । 
अस्मिन्‌ कि बपान्त ? इस खेत में क्या बोते हैं । 
तिलमुरगभाषाठकीः | तिल मूंग उड़द और अरहर । 
एतस्मिन्‌ किमुप्यते ? | इस में क्या बोया जाता हे ? 
यदः । जौ । 

शस्यच्छदनप्रकरणम्‌ ॥ 


संप्रति कदारा? पक्काः । 
यदि पक्क; स्यृस्तहिं लुनन्तु । 

इदानीं कृषीवला अन्योन्य केदारान्‌ 
व्यतिलुनन्ति । 

एषमो धान्यानि प्रभूतानि जातानि | 
अत एबेकस्या मुद्राया गोधूमाः खारी- 
प्रमिता अन्यानि तण्डुल्ञादीन्यपि किं- 
चिद्धिकन्युनानि प्रिलन्ति | 
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इस समय खत पक गये हैं । 

जो प गये हां तो काटा । 

इस समय खेती करन वाले आपस मं एक 
दूसरे का पारापारो खत काटते हैँ । 
इस साल में धान्य बहुत हुए हैं । 

इसी से एक रुपये के गेहूं एक मन ओर 
चावल आदि अन्न भी मन से कुछ 
आधिक न्यून मिलते हैं । 


गवादिदोहनपरिमाणप्रकरणम्‌ ॥ - 
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यं गादुग्बं ददाति न बा 
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| यह गौ दृध देती है वा नहीं ? 


NT  ) 
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संस्कृतवाक्प्रपोष) ॥ १५ 


र | देती है । 

झ्य महिषी कियद्दुग्ध॑ ददाति ? यह्‌ भैंस किसना द्ध देती” है? 

द्शप्रस्थाः । दृश सेर । 

तवाऽजावयः सन्ति न वा | तरे बकरी भेड़ हैँ वा नहीं ! 

सन्ति । ह 

प्रतिदिन ते कियद्‌ दुग्ब जायते ? ” नित्य तेरे कितना दूध होता है? 

पञ्च खाये; । पांच मन । 

नित्यं किंपरिमाणे घृतनवनीते भवतः? | प्रतिदिन कितना घी और मक्खन होता है ? 

सादद्रादशप्रस्थे । साढेबारह सेर । 

प्रत्यहं कियद्‌ अुञ्यते कियङ्च बिक्री- | प्रतिदिन कितना खाया जाता और कितना 

यते । विकता है ? 

साधद्विपस्थ युज्यते दशभस्थं च विक्री- | अढाई सेर खाया जाता और दश सेर 

यत । विकता है । 
क्रयावक्रयाधप्रकरणम ॥ 

एतद्रूप्यकन कियन मिलति ? ये घी और मक्खन एक रुपया का सितता 
। मिलता है £ 

व्रित्रिमस्थम्‌। ` तीन तीन सेर । 

तेलस्य कियन्‌ मूल्यम्‌ ! तेल का क्या मूल्य है ? 

मुद्रापादेन सेटकद्व्यं भ्राप्यते । चारआने का दो सेर मिलता है | 

अस्मिश्नगरे कति हट्टास्सन्ति ? इस नगर में कितनी दूकानें हैं ? : 

पञ्च सहस्राणि । पांचहजार । 
कुसीदप्रकरणम्‌ ॥ 


ज्ञातं मुद्रा देहे! | सौ रुपये 


शतं मुद्रा देहि । | सो रुपये दीजिये । 
BE लटक अली ली तह पक लत हल जज जल कक हल तल अब मम ला कल 
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१६ सेस्कृतवाक्यप्रयोभ। ॥ 
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ददामि परन्तु कियत्‌ कुसीदं दास्यसि ! | दूंगा परन्तु कितना व्याज देगा १ 


प्रतिमासं युदराद्धेम्‌ । प्रतिमहीने अ्राठआना । 
Ty ्््- 
उत्तमर्णाधमणप्रकरणम्‌ ॥ 

भो अधमणे ! यावद्धनं त्वया पूर्व | हे शिया ! जो धन त्‌ने पाहि लिया 

गृहीत तदिदानीं देहि । था वह अब दे | 

ग्रम सांप्रतं तु दातुं सामर्थ्यं नास्ति। | मेरा इस समय तो देने का साम्ये नहीं है। 

कदा दास्यासे £ कष देगा ? 

मासद्याऽनन्तरस्‌ । दो महीने के पीछे । 

यद्येतावतिसमये न दास्यसि चेत्तहिं | जो तू इतने समय में न देगा तो राज- 

रामनियमाझिग्रहीष्यामि । प्रबन्ध से पकड़ा के लगा । 

य्येषं कुर्या तहि तथेव ग्रहीतव्यम्‌ । | जो ऐसा करूं तो बैसे दी लेना । 
राजप्रजासम्बन्धप्रकरणम्‌ ॥ 


Yo 


भो राजन्‌ ! मपायमृणं न द्दाति। | हे राजन्‌ ! मेरा यह ऋण नहीं देता । 
यदा तेन गृहीतं तदानीन्तनः कश्चित्‌ | जब उसने लिया था उस समय का कोई 


साची वत्तेते न वा साक्षी वर्तमान है वा नहीं ? 

अस्ति । है । 

तञ्ोनय । तो लाओ । 

आनीतोऽयमस्ति । लाया यह है । 
साक्षिप्रकरयाम्‌ ॥ 


tds कक सा्चिस्त्वमत्र किंश्चिज्जानासि न | हे साक्षी ! तू इस विषय में कुछ जानता 
बा! है वा नहीं 


संस्क्तवाक्समवोथः | 


Re mamaneemrsnenameinananieneninsien onsite nae on nner ernie inane rant tnntnnnemntnd 


जानामि | 


आनता हूं । 
याइशं जानासि तादृशं सत्यं मूहि । | जैसा जानता है बैसा सच । | 
सत्य वदामि | सत्य कहता हूं । 


अस्मादनेन मत्समक्षे सहस्र पुद्रा गृहीताः 
झो भृत्य ! तं शीघ्रमानय । 
आनयामि । 

गर्छ राजसभायां राज्ञा त्वपाहूतोऽसि । 


चतलामि | 
भो राजखुपस्थितस्सः 4 | 
स्वयाऽस्यर्ण ङुतो नादायि ? | 
स्मिन्‌ समये तु मम सामथ्यस्ास्ति | 
षणमासानन्तर दास्यामि । 
पुन\वलम्बन्तु न करिष्यसि ! 
महाराज ' कदापि न करिष्यामि । 

छ गच्छ घनपाही यदि सप्तम मास्ययं 
न दास्यति तश्षंनं भिगृद्य दापायेष्यामि। 


अयं पम शतं मुद्रा शृ्दीत्वाऽधुना न 
ददाति । 


mmm eee 


इससे इसने मेरे सामने सहस्र रुपये लिये भे । 
आओ नौकर | उस को जलदी लेआ । 
लाता हू । 


| चल राजसभा में राजा ने तुझको बुलाया 


हे । 

चलता हूं । 

हे राजन्‌ ! वह आया है। 

तूने इस का ऋण क्यों नहीं दिया ? 
इस समय तो मेरा सामर्थ्ये नहीं है परन्तु 
छः मद्ीने के पीछे दूंगा । 

फिर देर तो न करेगा ? 

महाराज | कभी न करूंगा । 

अच्छा जाओ घनपाल जो यह सातवें 
महीने में न देगा तो इसको पकड़ के 


दिलादंगा । 
यह मेरे सो रुपये लेके अब नहीं देता । 


किंच भो यदयं बदति तत्‌ सत्यं न वा? | क्‍योंजी जो यह कद्दता है वह सच दैवा 
नहीं ? 

मिथ्येबाऽस्ति । कूठ ही है । 

अहन्तु जानाम्यपि नाऽस्य मुद्रा मया | में तो जानता भी नहीं कि इसके रुपये 

कद्‌ स्वीकृताः | मैंने कब लिये थे । 

इमयोस्साद्िणः सन्ति नबा ! दोनों के साक्षी लोग हैं घा नहीं हें ? 
हैँ । 


| सन्ति । 
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दे 


इम उपतिष्ठन्ते । 

अनेन युष्माक समले शर्त मुद्रा दचा न 
बा! 

द्त्तास्तु खलु | 

अनेन शतं मुद्रा गृहीता न झा! 

बर्यं न जामीपः । 

प्रादाबिवाकेनोक्तम्‌ । 

अयमस्य साक्षिणश्च सर्वे मिथ्यावादिनः 
सन्ति । 

कुत इद्मेतेषां परस्परं विरुद्धवयोऽस्ति। 


यतरत्वया मिथ्यालपितमतएव तवेक- 
संवत्सरपर्यन्तं काराद्रृहे बन्धः क्रियते । 


अयमृत्तपणस्त्वदीयान्‌ पदाथोन गृहीत्वा 
विक्रीय वा स्वणं ग्रहीष्यति । 

अयं मदीयानि पञ्चशतानि रूप्याणि 
स्वीकृत्य न ददाति | 

कुतो न ददासि ? 

मया नेव गृहीताः कयं दद्याम्‌ ! 
अयम्प्रम लेखोऽस्ति पश्य तम्‌ । 
आनय । 

गृह्तताम्‌ । 

अयं लेखो मिथ्या प्रतिभाति । 
तस्मान्‌ स्व॑ षण्मासान्‌ कारागृहे यस 


तवेमे साक्षिणश्च द्वो दो मासो तत्रैव बसेयु। 


संस्कृतवाक्यभ्रषोधः ॥। 


ह etre annennartnnanmnemdaens annette nn tant tite ee tmarts titan arr ries ever 


कहां वत्तेमान हें? « 
ये खड़े हैं । 

इसने तुम्हारे सामने सौ रुपये दिये वा | 
नहीं ? | 
निश्चित दिये तो हैं । 

इसने सौ रुपये लिये वा नहीं ? 

हम नहीं जानते । 

वकील ने कहा । 

यह ओर इसके साक्षी लोग सब मूठ 
बोलने वाले हैं । 

क्योंकि यह इन लोगों का वचन परस्पर 
विरुद्ध है । 

जिससे तूने झूंठ बोला इसी कारण तेरा 
एक वषे तक बन्दीघर में बन्धन किया 
जाता है । | 

यह सेठ तेरे पदार्थों को लेकर अधवा बेंच | 
के अपने ऋण को ले लेगा । 

यह मेरे पांचसो रुपये लेकर नहीं देता। 


तू क्‍यों नहीं देता ? 
मैंने लिये ही नहीं केसे दूं ? 


यह मेरा लेख हे देखिये इसको ? 
लाओ । 
लीजिये । 


। यद्द लेख झुंड मालूम पड़ता द्दे। 


इस से तू छः मद्दीने बन्दीगृद में रह और 


; तेरे साक्षी भी दो दो महीने वहीं रहें । | 
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भो मङ्लदास ! सेक्र्थ केडूर्य करि- 


ष्यसि ? 
करिष्यामि । 


किं प्रतिमासं मासिकं ग्रहीतुमिरु्छासि ! 


प्च रूप्याशि | 


संस्कृतवाक्यम्बोधः ॥ 


सव्यसवकप्रकरणस्‌ ॥ 


8 


१६ 
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हे मंगलदास ! सेवा के लिये नोकरी 
करेगा ? 

करूगा । 

प्रतिमहीने कितना वेतन लिया चाहता है ? 
पांच रुपये । 


मयेतावदास्यते चेद्ययायोग्या परिच- | में इतना दूंगा जो तुझ से ठीक २ सेवा 


थ्यी विधेया । 


हो सकेगी । 


यदाहं भवन्तं सेविष्ये तदा भवानपि | जब में आपकी सेवा करूंगा तब आप भी 


प्रसन्न एव भविष्यति । 
दन्तथाबनमानय । 
स्नानाय जलमानय । 
उचचरीयं वस्त्रं देहि । 
असन स्थापय । 
पाक कुरु । 


है सूद्‌ ! स्वयाऽहन व्यञ्जन च सुष्ठु 


सम्पादनीयम्‌ ।! 
अद्य कि २ कुर्याम्‌ ! 


~ _ 
पायसमोदकांद नसूपरो/टेकाशाकान्युप - 


व्यत्ननादान च 
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प्रसन्न ही होंगे । 

दातून ले आ । 

नहान के लिये जल ला । 
अगोछा दे । 

आसन रख । 

रसोई कर । 

हे रसोइये ! तू अन्न ओर शाक आदि 
` उत्तम बना । 

| आज क्या २ करूं ? | 
खीर, लड्डू, चावल, दाल, रोटी, शाक 
ओर चटनी आदि भी । 


| 


[माश्रतप्रकरणम्‌ ॥ 
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नित्यप्रति कि वेतन दास्यसि ! 
प्रत्यह द्वादश पणाः । 
बर्त्राणि श्लक्ण पट्टे प्रचाल नीयानि | 


— न नर तल क 
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नित्यप्रति क्या नोकरी दोगे ? 

प्रतिदिन बारह पैसे । 

कपड़े चिकने साफ पत्थर की पटिया पर 
| धोने चाहिये । 


२० संस्कृतवाकयमषोषः ।। 


| गा बने चारय । गाये बन में चरा । 
| पुष्पबाटिकायां गन्तव्यमस्ति । फूलों की बगीची में जाना दै । 
आम्रफलानि पकानि न वा ! आम पके वा नहीं ! 
| पकाने सन्ति । पकेहं। ० 
उपानहावानय । जूते लाओ । 
गमनागमनप्रक्रणम्‌ ॥ 
अयं रकोष्णीषः छ गरुति ! यह लाल पगड़ी वाला कहां जाता हे! 
स्वगृहम्‌ । अपने घर को । 
अस्य कदा जन्माऽभूत्‌ ! इस का कब जन्म हुआ था ! 
पञ्च संवत्सरा अतीतः । पांच वषे बीते । 
परेद्युग्रामो गन्तव्यः । कल गांव जाना चाहिये । 
गप्रिष्यामे । जाऊंगा । 
भवान्‌ परेद्यः क्व गन्ता ? आप कल कहां जाओगे ! 
| अयोध्याम्‌ । अयोध्या को । 
तत्र के कायेम्ररित ! वहां क्या काम है ? 
मित्रेः सह मेलनं कर्तव्यमस्ति | मित्रां के साथ भेल कत्तेव्य है । 
कूदागतोऽसि १ कब आया है ? 
इदानीमेवाऽगर्छामि । अभी आता हूं । 
कि लाल मा 
अथ रोगग्रकरणाम्‌ ॥ 
अस्य कीषटशो रोगो बचते ! इस को किस प्रकार का रोग है! 
भीणेउ्बरोस्ति । जीर्णुड्वर हे । 
‘ओषधं देहि । ओषध दे । 


ददामि । देता हूँ । 
“hiferiiiioonnonugnsnintnnsn,- 


हाहकाकचा -नकाामारवकाकहाा उकड्या याह 


संस्कृतवाक्यप्रबोघः ॥। २१ 


परन्तु पथ्यं सदा कर्तव्य कुतो नहि 


पथ्येन विना रोगो निबत्तते । 

अयं कुपथ्यकारित्वात्‌ सदा रुग्णो 
बत्तेते । 

अस्य पित्तकोपो वत्तेते । 

म्रम कफो वरद्धंत औषधं देहि । 
निदानं कृत्वा दास्यामि । 

अस्य महान्‌ कासश्वासोऽस्ति । 

मभ शारीरे तु वातव्याधिवेचेते । 
संग्रहणी निवृचा नवा! 
अद्यपयेन्तन्तु न निहत्ता । 

आषधं संसेव्य पथ्यं करोषि न वा ? 


कियते परन्तु सुवेद्यो न मिलति कब्रिद्यः 
सम्यकू परीर्योषधं दयात्‌ । 


तृषाऽर्ति चेद्ध पिव ! 


ie oe अन्‍नाओननओ 


इदान; शीतं।नहृचप्रुषणसमय आगतः | 


हेमन्ते क स्थितः ? 

बगेषु । 

पश्य ! मेघोन्नार्ति कथं गेति 
योतते च । 

अद्य महती इष्टिजाता यया तड़ागा 
नद्यश्च पूरिताः । 
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बिद्युद्‌- 


क म ए 


परन्तु पथ्य सदा करना चाहिये क्योंकि 
पथ्य के विना रोग निवृत्त नहीं होता । 


be कक 


यह कपशथ्यकारी होने से सदा रोगी रहता 


है। 


इसको पित्त कोप है । 
मेरे कफ बढ़ता जाता है ओषध दीजिये । 
रोग की परीक्षा करके दूंगा । 

he 
इसको बड़ा कासश्रास अथोत्‌ दमा है । 
__ हि ॥ जी 
मेरे शरीर में तो वातव्याधि है । 
संग्रहणी छूटी वा नहीं ! 
आज तक तो नहीं छूटी । 
अोषधि का सेवन करके पथ्य करते हो वा 
नहीं ? 
करता तो हूं परन्तु अच्छा वेद्य कोई नहीं 
मिलता कि जो अच्छे प्रकार परीक्षा करके 
अषध देवे । 
प्यास हो तो जल पी । 


a +बन्‍5 


` मिश्रितप्रकरणम्‌ ॥ 
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अब तो शीत ।नेवृत्त हुआ गरमी का समय 


आया । 

जाड़े में कद्दां रहा था ? 
बड़ाल में । 

देखो ! मेध की बढती, केसा गजेता ओर 
बिजुली चमकती है । 

आज बड़ी वषो हुई जिससे तालाब ओर 
नदियां भर गई । 
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२२ सस्कृतवाक्यमश्रोषः ॥। 


शृणु, मयूराः सुशब्दयम्ति । 

कस्प्रात्‌ स्थानादागतः ? 

जड़लात । 

तत्र त्वया कदापि सिंहो दष्टो न वा ! 
बहुवारं रहः । 

नदी पूर्णा वत्तते कथमागतः ? 
नोकया । 

आरोहत इर्तिनं गच्छेम । 

अहन्तु रयेनागच्डामि । 

अहपश्वोपरि स्थित्वा गच्छेय शिविका- 
याँबा! 

पश्य ! शारदं नभःकथं निर्मलं वतेते । 


चन्द्र डाददितो न वा ? 
शदानीन्तु नोदितः खलु । 
कीटृश्यस्तारकाः प्रकाशन्ते । 
सूर्यादयाच्वलन्नागच्छामि । 
कापे भोजनं कृतन्न वा ! 
कृतम्प्रध्याद्‌नात्‌ प्राक्‌ । 
अधुनाउन्र कचेव्यम्‌ । 
करिष्फामि । 


सुनो, मोर अच्छा शब्द करते हैं । 
किस स्थान से आया ! 

जङ्गल से । 

वहां तूने कभी सिंह भी देखा था वा नहीं ? 
कई बेर देखा । 

नदी भरी है कैसे आया ? 

नाव से । 

चढो हाथी पर चलें । 

सें तो रथ से आता ह । 

में घोड़े पर चढ़ के जाऊं अथवा पालकी 
पर ? 

देखो शरदऋतु का आकाश कैसा निमेल 


हे । 


चन्द्रमा उगा वा नहीं ? 
इस समय तो नहीं उगा हे । 
किस प्रकार तारे प्रकाशमान हो रहे हैं । 
सूयोंदय से चलता हुआ आता हूं । 
कही भोजन किया वा नहीं ? 
किया था दोपहर से पहले । 

अब यहां कीजिये । 


करूंगा । 
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विदाहस्त्राए रुपलापप्रकरणम ॥ 
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त्वया कीरशो विवाइः कृतः ? 
स्वयबरः 
ख्रधनुकूलारित न वा ! 
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| तूने किस प्रकारका बिवाह किया था 7 
| स्वयंबर । 

| त्री अनुकूल है वा नहीं ? 

| 


संस्कृतवावयप्रबोषः | 


सर्वेथा5नुकूलाउस्वि । 
कत्यपस्यानि जातानि सन्ति ? 
चत्वारः पुत्रा द्वे कन्ये च । 
| स्वामिश्रमस्ते । 


नपरते प्रिये ! 
कांचित्सेवामनुश्नापय । 


सर्वेयेव सेवसे पुनराज्ञापनस्य कावश्यक- 


ताऽस्ति । | 
अद्य भवराऽ्च्छमं कृतवानत उष्णेन 
जलेन स्नातव्यम्‌ । 

गृहाणेदं जलमासनं च । 

इदानीं श्रमणाय गन्तव्यम्‌ । 

कृ गच्देव! . 

उद्यानेषु । 
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सब प्रकार से अनुकूल दे । 


कितने लड़के हुए हैं. ९ 
चार पुत्र और दो कन्या । 
स्वामीजी, नमस्ते अथोत्‌ में आप का 
सत्कार करती हूं । 


नमस्ते प्रिया । 
किसी सेवा की आज्ञा करिये । 
सब प्रकार की सेवा करती ही हो फिरं 
आज्ञा कराने की क्या आवश्यकता है । 
आज आपने श्रम किया है इस कारण 


गरम जलसे स्नान करना चाहिये । 
लीजिये यह जल ओर आसन । 


कहां चलें ? 


| 
| 
| 
इस समय घूमने के लिये जाना चाहिये। 
बगीचों में । 


सत्रीश्वश्रश्वशुरादिसेव्स सेवकप्रकरणम्‌ ॥ 
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हे श्वश्र ! सेवामाज्ञापय कि कुयाम्‌ / 


सुभगे ! जलं देहि । 
शृहाणेदमास्ति । 
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हे सास ! सेवा की आज्ञा कीजिये क्‍या 
करूं ! 

सुभगे ! जल दे । 

लीजिये यह है । 


हे श्वशुर ! भवान्‌ किमिच्छत्याज्ञाप- दे श्वशुर! आप की क्या इच्छा हे आज्ञा 


यतु । 
है बशंबदे ! नित्यं सदाचारमाचर | 


| कीजिये । 
| हे बशंबदे ! नित्य सती स्त्रियों का आ- 
| चरण कर । * 


———— 
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२४ संस्कृतवापयप्रदो प। ॥ 


अथ ननन्दश्रावजायावादप्रकरणम्‌ ॥ ` 


हे ननन्दरिहागच्छ वात्तोलाप॑ कुर्याव। 
बद्‌ भ्रावमाये ! किमिच्छसि ! 
तब पति! कीडशोऽस्ति ? 
अतीव सुखदो यथा तव । 
मया त्वीदशः पतिः सुभाग्येन लब्धो- 
स्ति । 
कदाचिदामियं तु न करोति ! 
कदापि नहि किन्तु सवेदा प्रीतिं 
बद्धेयति | 
पश्य।भ्यां बाल्यावस्थायां विवाहः कृ- 
तोऽत। सदा दूःखिनौ वर्चेते । 


यान्यपत्याने जातानि तान्यपि रुग्णा- 


म्यग्रेऽपत्यस्याऽऽशेव नारित निर्वतत्वात्‌। 


पश्य तव मम च कोीरशाने पृष्ठान्य- 
पस्यानि द्विवषोनन्तरं जायन्ते । 


सर्वदा प्रसन्नानि सन्ति बरद्धन्ते च 
सुशीलर्बात्‌ । 

नझस्मिन्‌ संसारेऽनुङूलख्नीपतिजन्यस- 
दुशं सुखं किमपि विद्यते । 


इदानीं हृद्धाउवस्था प्राप्ता योवन गसं 
केशाः श्वेता जाताः प्रतिदिनं बले 
हसति च । 


हे ननन्द ! यहां आओ बात चीत करें | 
कहो भौजाई ! क्या इच्छा है । 

तेरा पति कैसा है ? 

अत्यन्त सुख देने वाला है, जैसा तेरा । 
मैंने तो इस प्रकार का पति अच्छे भाग्य 
से पाया है । 

कभी कोई बुराई तो नहीं करता ? 
कभी नहीं किन्तु सब दिन प्रीति बढ़ाता 
ह । 

देखो इन दोनों ने बाल्यावस्था में बिवाह 
किया है इससे सदा दुःखी रहते हु । 


जो लड़के हुए बे भी रोगी हैं आगे लड़का 
होने की आशा ही नहीं है निबेलता से । 
देखो तेरे और मेरे केसे पुष्ट लड़के दो 
वर्ष के पीछे होते जाते हैं । 


सब काल में प्रसन्न ओर बढ़ते जाते हैं 
सुशीलता से । 

इस संसार में अनुकूल खी ओर पुरुष से 
होनेवाले सुख के सदृश दूसरा सुख कोई 


नहीं है । 


इस समय वृद्धावस्था आई जवानी गई 
बाल सफेद हुए ओर नित्य बल घटता है । 


fe ee eer, 


सर्कृतवावयम बोधः |। 


स शदानीं गमनागमनमपि कंतुमशक्तो 
आतः । 
बुद्धिबिपर्यासत्बाद्विपरीतं भाषते । 


अद्याऽस्य मरणसमय आगत ऊरध्ब- 
श्वासत्वात्‌ । [ 
सोऽध मृतः । 

नीयतां श्मशानं बेदमन्त्रैघृतादिभिद्‌- 
हताम्‌ । 

शरीरं भस्मीभूतं जातमतस्तृतीयेऽहथ- 
स्थिसंचयनं कृत्वा पुनस्तन्निमित्तं शो- 
कादिकं किंचिदपि नेव कायम्‌ । 

त्वं मातापित्रोः सेवा न करोष्यतः 
कृतध्नोऽवत्तेसेऽतो मातापित्सेवा के- 
नापि a हे स्याञ्या । 
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इदानीन्तु सन्ध्यासमय आगतः साय- | अब तो सन्ध्या समय आया सन्ध्योपासन 


अंथ सायंकालकृत्यप्रकरणम्‌ ॥ 


दक 
वह इस समय आने जाने को भी अस- 


मर्थ हो गया है। 
बुद्धि के विपरीत होने से उलटा बोलता है। 


आज इसके मरने का समय आया ऊपर 
को इवास के चलने से । 

वह आज मरगया । 

ले चलो श्मशान को वेदमन्त्रा करके घी 
आदि सुगन्ध से जला दो । 

शरीर भस्म हागया इससे तीसरे दिन 
हाड़ों को वेदी स इकट्टे कर उठा क फिर 
उसके निमित्त शाकादि कुछ भी न करना 
चाहिये । 

तू माता पिता की सेवा नहीं करता इससे 
कुतघ्नी है इसलिये माता पिता की सेवा का 
त्याग किसी को कभी न करना चाहिये । 


सन्ध्याद्युपास्य भोजनं कृत्वा भ्रमणं ओर भोजन करके घूमना घामना कर । 


करुत । 

झद्य त्वया कियत्कार्य कृतम्‌ ! 
एतावत्कृतमतावदवशिष्ठमर्ति । 

अथ कियांज्ञाभो व्ययश्च जातः ! 
पञ्चशतानि मुद्रा लामः साद्धेदेशते 
व्ययश्च । 


| 
| 


३ 


आज तूने कितना काम किया ? 

इतना किया ओर इतना शेष है । 
आज कितना लाभ ओर खूचे हुआ ९ 
पांच सौ रुपये लाभ ओर अढाई सौ खर्च 


हुए । 
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जज 


२६ संस्कृतबाक्यमरबोधः ॥ 


इदानी सामगान क्रियताम्‌ । 
वीणादीनि वादित्राणयानीयताम्‌ । 
आनीतानि । 

बाद्यताम्‌ । 

गीयताम्‌ । 

कस्य रागस्य समयो वतेते । 
षट्जस्य । 


इदानीं तु दशघटिकाप्रमिता रात्र्यागता; 


शयीध्वम्‌ । 

गम्यतां स्वर्वस्थानम्‌ । 
स्वस्वशर्यायां शयनं कत्तेव्यभ्‌ । 
सत्यपेवेश्वरकृपया सुखेन रात्रिगेच्े- 
तप्रभातं भवेत्‌ । 


a nan So nan मन नानक» कतकतन- 


अस्य शिरः स्थूलं बत्तते । 

देवदत्तस्य मूद्धेकेशाः कृष्णा वत्तन्ते । 
मम तु खलु श्वेता जाताः । 

तवापि केशा अद्धे बेताः सन्ति । 
अस्य ललाटं सुन्दरमस्ति । 

अयं {शरसा खल्वाटः | 

तस्योत्तमे झुवो स्तः । 

श्रोत्रेण शृणोषि न बा ? 

गृणामि । 

अनया झ्या कर्णयोः प्रशस्तान्याभू- 
षणानि शतानि । 

किमयं कर्णाभ्यां बघिरोस्ति ? 
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शराराऽवयवप्रकरणम्‌ ॥ 
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इस समय सामवेद्‌ का गान कीजिये । । 
वीणादिक घाजे लाइये । 
लाये । 

बजाइये |. 

गाइये। 

किस राग की वेला है । 

षड्ज की । 

इस समय तो द्श घड़ी रात आईं सोइये । 


f 


जाइये अपने २ घर को । 

अपने २ पलंग पर सोना चाहिये । 
सत्य है ऐसे ही ईश्वर की कृपा से सुख- 
पूर्वेक रात बीते ओर स॒वेरा होवे । 


वि 
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इस का शिर बड़ा दे । 
देवद्त्त के शिर में बाल काले हैं । 
मेरे तो सुपेद होगये । 
रे भी बाल आधे सुपेद हैं । 
इस का माथा सुन्दर है । 
इसके शिर में बाल नहीं हैं । 
उस की अच्छी भोहें हैं । 
कान से सुनता है वा नहीं ? 
सुनता हूं । 
इस स्त्री ने कानों में अच्छे सुन्दर गहने 
पहिने दें । 


क्या यह्द कानों से बहिरा हे ? ` 


सस्कृतवाषयभ्रमोघः ॥ १७ 


बधिरस्तु न परन्तु श्रवणे ध्यानं न | बहिरा तो नहीं परन्तु सुनने में ध्यान नहीं 
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ददाति । 

| अयं विशालाष्ञः । 

त्वं च्तुषा पश्यसि न बा ? 

पश्यामि परन्त्बिदार्नी मन्दृष्टिजातो 
इमर्मि । 

इदानीन्ते रक्ते अक्तिणी कथं बर्तते ? 
यतोहं शयनादुत्थितः । 

स काणो धूर्तोऽस्ति । 

्र्ठञ्यमयमन्धः सचञ्ञुष्कवत्‌ कथं गच्छ- 
ति । 

तवाऽत्तिणी कदा नष्टे । 

यदाऽहं पञ्चवर्षोऽभूचस्‌ । 
इदानीम्मस्नत्रे रोगोऽस्ति स कथं निव- 
त्स्येति ? 

अञ्जनायोषघसेवनेन निवाचिष्यते । 


तस्य नासिकोचम्‌!र्ति 
भवानपि शुकनासिकः । 
घ्राणन गन्ध जिघ्रसि न वा? 


श्लेष्पफफत्वान्मया नासिकया गन्धो न 


प्रतोयते । 

अयं पुरुषः सुकपोलोऽस्ति । 
अतिस्थूलस्वादस्य नाभिगेभीरा । 
त्वम प्रसन्नमुखो दृश्यते किमत्र कार- 
णध्‌ | 

अयं सदा<इलादितवदनो बिद्यते । 


अस्योष्टो श्रेष्ठो वत्तते । 
अर्यज्ञम्बोणत्वाद्ध यङ्रार्ति । 


देता । 

यह अच्छे नेत्रवाला है । 

तू आंख से देखता है वा नहीं ! 

देखता हूं परन्तु इस समय मन्ददृष्टि अथोत्‌ 
थोड़ी दृष्टिबाला इोगया हूं । 

इस समय तेरी आंखें लाल क्यों हैं ? 
जिससे में सोने से उठा हूं । 

वह काना धूत्ते है । 

देखना चाहिये यह अन्धा आंखवाले के 
समान केसे जाता है । 

तेरी आखें कब नष्ट हुई ? 

जब में पांच वषे का हुआ था । 

इस समय मेरे नेत्र में रोग है वह कैसे 
निवृत्त होगा ? 

अजन आदि ओषध के सेवन से निवृत्त 
होगा । 

उसकी नाक अति सुन्दर है । 

आप भी स॒ग्गे के सी नाकबाले हैं । 
नाक से गन्ध सुंघते हो वा नहीं ? 
सरदी कफ होने से मुझ को नासिका से 
गन्ध की प्रतीति नहीं होती । 

यह पुरुष अच्छे गालवाला है । 

बहुत मोटा होने से इसकी नाभि गहरी है। 
तू आज प्रसन्नमुख दिखाई देता है इसमें 
क्या कारण है ? , 

यह्व सब दिन प्रसन्नमुख बना रहता है। 
इस फे ओष्ठ बहुत अच्छे 

यह लम्बे ओष्ठवाला होने से भयङ्कर है। 
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३ संस्कृतबाकमशबोघः ॥ 


सकेजिइया स्वादो ग्रद्यते । सबलोग जीभ से स्वाद लिया करते हैं । 

बाचा सत्यं प्रियं मधुर सदैव वाच्यम्‌ । | बाणी से सत्य और प्रिय सब दिन बोलना 
चादिये । 

नेव केनचित्खन्वनतादिकं दव्यम्‌ । | कभी किसी को झुठ बोलना नहीं चाहिये । 

अयं सुदन्‌ बत्तते । यह अच्छे दांतों वाला दै । 

तव दन्ता रढाः सन्ति वा चलिताः ? | पेरे दांत दृढ़ हें वा चल गये हैँ ! 

प्रम रद़ा अस्य तु त्ुटिताः सन्ति। | मेरे दढ हैं अथोत्‌ निश्चल 6 ओर इस के 
तो टूट गये हैं । 


मन्मुख एकोऽपि दन्तो नास्त्यतः कष्टेन | मेरे सुख में एक भी दांत नहीं है इससे 
भोजनादिकं ऋरोमि । क्लेश से भोजन करता हूं । 
Do ~ . “> Fr ~ Y 
अस्य शमश्रण लम्बीभूताने सन्ति। | इसका मृछ लम्बा हैं । 
तब चिबुकस्योपरि केशा न्यूनाः सन्ति। | तेरी ठोढ़ी के ऊपर वाल थोड़े हैं । 


रबया कणठ इदं किमर्थ बद्‌ ? तूने गले में यह किसलिये बांधा है ? 
अस्योरू बिस्तीणों स्तः । | इसकी जंघा तैयार हैं । 
स्वया हृदये [क लिप्तमू ? तूने छाती में क्या लगाया है ? 


इस समय ह्वेमन्त ऋतु है इससे केसर ओर 


इदानीं हेपन्तोऽस्त्यतःकुङुमकर्तूये। लिकष। 
कस्तूरी लेपन किये हैं । 


तथा दृच्छूलनिवारणायोपधम्‌ । वैसे ही हृदयशूल निवारण के लिये श पध । 

माणवकः स्तनाद्‌दृग्धं पिरति । लड़का स्तन से दूध पीता है । 

पश्य ! देवद्त्तोऽयं लम्बोदरो बतेते। | देख ! देवदत्त यहद बड़े पेटवाला अर्थात्‌ 
| तुन्बीला है । 

अयन्तु खलु क्षामोदरः । | यह तो छोटे पेटबाला है 

तब पृष्ठे किं लग्नमास्ति ? ' तेरी पीठ में क्या लगा है ? 

कि स्कन्धाभ्यां भारं बहसि ? क्या तू कम्धों से भार उठाता है ! 


पश्याऽस्य क्षत्रियस्य बाहोबज्ञ येन , देख! इस क्षत्रिय का बाहुबल जिसने अपने 
स्वभुजपलप्रतापन राज्यं वादि तस्‌ । | बाहुत्रल स राज्य बढ़ाया है । 


न कक मालत ७७॥७७७७७७७७७७७७४ 


संस्कृतवावयप्रवोपः ॥ 
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नुष्येश इस्ताभ्यामुत्तमानि धर्मकाया 
णि सेव्यानि नेष कदाचिद्धम्याणि । 


अस्य करपृष्ठे करतले च पृतं लग्न- 
मस्ति । 

पुष्टिबन्धने सत्येकत्राऽङ्गुष्ठ एकत्र प- 
ऽचाङगुलयो भवान्ति । 

शरीरस्य मध्यभागे नाभिः पुरतः प 
शिप्रतः कटिः कथ्यते । 

अयं मज्जः स्थूलो रुः । 

माणवको जानुभ्यां गच्छति । 
गअद्यातिगमनेन जङ्घे पीडिते स्तः । 
अदं पदभ्यां ह्यो ग्राममगमम्‌ । 

भस्य शरीरे दीघांणि लोमानि सन्ति । 
तब शारीर न्यूनानि सन्ति । 

अस्य शरीरच ऋचं वतेते । 
पश्यास्य नखा आरक्ता; सन्ति । 
अयं दत्तिणेन इहतेन भोजनं वामेन 


जलं पिबति । 


इदानीं रवया श्रम) कृतोऽस्त्यतो धमनी 
शीघं चल्नति । 
अधुना तु ममान्तस्त्वग्‌ दह्यतऽस्थषु 
पीडापि वच्तेते । 
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मनुष्य को चाहिये कि हाथों से उत्तम 
धर्मयुक्त कमे करे न कभी अधमेयुक्त 
कर्मों को । 

इस के हाथ की पीठ और तले में घी 
लगा है । 

मूठी बांधने में एक ओर अंगूठा और एक 
ओर, पांच अंगुली द्वोती हैं । 

शरीर के आगे बीच भाग को नाभि और 
पीछे के भाग को पीठ कहते हैं । 

यह पहलवान मोटी जंघा वाला है । 
लड़का घोंदू के बल से चलता दै । 
आज बहुत चलने से जांघें दूखती हैं । 
में पेदल कल गांव को गया था । 

इसके शरीर में बड़े २ रोम हैं । 

ओर तेरे शरीर में थोड़े रोम हैं । 
इसके शरीर का चमड़ा चिकना है । 
देख ! इसके नख कुछ २ लाल हैं । 
यह दाहिने हाथ से भोजन ओर बांये से 
जल पीता है । 

इस समय तूने श्रम किया है इससे नाड़ी 
शीघ्र चलती है । 


इस समय मेरे भीतर की त्वचा जलती 
ओर हाडों में पीडा भी है । 


~ RR 


अव राजसमभाप्रकरणम्‌ ॥ 
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tid ttt rE भो देवदत्त | त्वया सह गच्छामि 
राजसभाम्‌ । 


खडा रह देवदत्त ! तेरे साथ में भी 
सभा को चलता हूं । 
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३० सस्कृतवावयमरवोषः || 
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या सत्यासत्यनिणेयाय प्रकाशयुक्ता 
वर्सेत । 

तत्र कति सभासदः सन्ति । 

सहस्रम्‌ । 

या मम ग्रामे सभारिति तत्र खलु पञ्च- 
शतानि सभासदः सन्ति । 

इदानीं सभायां कस्य विषयस्योपरि 
विचारः क्तव्यः । 

युद्धस्य । 

तेन सह युद्धं कत्तेव्यं न वा ! 

यदि कचव्यं तहिं कथम्‌ । 

यदि स घमोत्मा तदा तु न कतव्यम्‌ । 


पापिष्ठुश्चेचहि तेन सह योद्धव्यमेव । 


सोऽन्यायेन प्रजां शशं पीडयत्यतो म- 
हापापिष्ठः । 


एवं चेत्तई शख्नास्रमचेपवुद्ध्शला | 


बलिष्ठा कोशधान्यादिसामग्रीसाहिता 
सेना युद्धाय प्रेषणीया । 


सत्यमेबात्र वय सर्वे सम्प्रति द्मः । 
इदानीं कस्यां दिशि केः सह युद प्र- 
वत्तेते । 

पश्चिमायां दिशि यवनेः सह इरिवषेः 
स्थानाम्‌ । 


(eprom hn arto 


संभा शब्द का क्या अथ है 

जो सच मूठ का निर्णय करने के लिये 
प्रकाशा से सह्दित हा । 

वहां कितने सभासद्‌ हैं । 

हजार । 

जो मेरे ग्राम में सभा हव उसमें तो पांच 
सो सभासद्‌ हैं । 

इस समय सभा में किस विषय पर विचार 
करना चाहिये । 

युद्ध अर्थात्‌ लड़ाई का । 

उसके साथ युद्ध करना चाहिये वा नहीं ! 
यदि करना चाहिये तो केसे । 

यदि वह धर्मात्मा हो तब तो युद्ध करना 
योग्य नहीं । 

ओर जो पापी हो तो उसके साथ युद्ध 
करना ही चाहिये । 

वहू अन्याय से प्रजा को निरन्तर पीड़ा 
देता है इस कारण से बड़ा पापी हे । 
यदि ऐसा है तो शाख अख चलाने में 
ओर युद्ध में कुशल बड़ी लड़नेवाली ख- 
जाना ओर अन्नादि सामग्री सहित सेना 
युद्ध के लिये भेजनी चाहिये । 

सच ही है इसमे हम सब लोग सम्मति 
देते हैं । 

इस समय किस दिशा में कोन २ के साथ 
युद्ध होता है । 

पाश्वम दिशा में मुसलमानों का और हु 


रिवषस्थ अथात्‌ यूरोपियन्‌ लोगों का । 


संस्कृतवाक्यप्रबोध। ॥ ३९ 
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पराजिता अपि यवना अद्याप्युपद्रबं न 
त्यजन्ति । 

अयं खलु पशुपत्तिणामपि स्वभाकोऽ- 
| र्ति यदा कश्चिततद्श्ृहादिकं ग्रहीतुमि- 
चत्‌ तदा यथाशक्ति युध्यन्त एवं | 


अथ ग्राम्यपशुप्रकरणम्‌॥ 


भो गोपाल ! गा वने चारय । 

तत्र या घेनबस्ताभ्योऽड दुः्धं त्वया 
दुग्ध्वा स्वामिभ्यो देयमर्दे च बत्सेभ्यः 
पायायितव्यम्‌ । 

एतो वृषभो रथे योक्तुं योग्यो स्तः । 


इमे! इले खलु | 

पश्येमाः स्थूला बहिः्यो वने चरन्ति । 
आगच्छ भो द्रप॑व्यम्प्रहिषाणां युद्ध 
परस्परं कीदृशं भबति । 

अस्य राज्ञा बहव उत्तमा अश्वाः सन्ति । 
किमिय राज्जः सतुर ङ्गा सेना गच्छति! 


श्रोतव्यं हरयः कीदृशं देषन्ते ? 
यथा हस्तिना स्थूलाः सन्ति तथा इरित- 
न्योऽपे । 

नागास्समं गच्छन्ति ? ३ 

। वृणु, करिणः कीरशं बृहन्ति । 


हारे हुए मुसलमान लोग अब भी उपद्रव 
अथोत्‌ धूम धाम नहीं छोडते । 

यहद तो पशु पक्षियों का भी स्वभाष है कि 
जब कोई उनके घर भादि को छीन लेने 
की इच्छा करता हे तब यथाशक्ति युद्ध 
करते अथोत्‌ लड़ते ही हैं । 


हे अहिर ! गोओं को बन में चरा । 
बद्दां जो नई व्यानी गौयें उनसे आधा 
दूध तूने दुष्कर मालिक को देना और 
आधा बछड़ों का पिलाना चाहिये । 

ये दोनों बैल गाडी में वा रथ में जोतने 
के योग्य हैं । 

ओर ये दोनों हल ही में । 

देखिये, ये मोटी भैंस बन में चरती हैं । 
आओ जी देखने योग्य भेंसों का युद्ध 
किस प्रकार आपस में हो रहा है । 
इस राजा के बहुत उत्तम घोड़े हैं । 


क्या यह राजा की घोड़ों सद्दित सेना जा 
रही है ? 


सुनिये, घोड़े किस प्रकार दिनदिनाते हैं ९ 
जैसे हाथी मोटे होते ६ वैसी हथिनी भी । 


हाथी बराबर चाल से चलते हैं ? 
सुन, हाथी कैसे चिंहारते हैं । 


Rg 


३२ सेसकृतवाफ्यप्रदो प) ॥ 


पश्यमे गजोपरि स्थित्वा गच्छन्ति । 
आर्य राज्ञः कतीमारसन्ति ? 

पञ्च सहस्राणि । 

रात्रो वानो बुकन्ति । 

भ्रातः कुक्कुटाः संप्रवदन्ति । 

प्राजीरो मूषकानत्ति । 

कुलालस्य गद्दभा अतिस्थूलाः सन्ति। 
मृणु, खम्बकणों रासमा रासन्ते । 
प्राम्यसूकराः पुरीषं भच्ञायत्वा भूमिं 
शुन्घन्ति । 

उष्ट्रा भार वहन्ति | 
अजाविपालोऽजा अवबीदाग्प । 
पशवऽपुरनेद्यां जलम्‌ । 

रक्तमुखो वानरोऽतिदु्ठो मवति कृष्ण- 
मुखस्तु श्रेष्ठः खलु । 

बानरी मृतकमपि बालक न त्यजति । 
गापालन गावो दुग्धा; पयो न वा ! 
कपिलाया गोमेधुरं पयो भवति । 


अयं हृषभः कियता मूल्येन क्रीतः ? 
शतन रूप्येः । 

कतिभिः पणेः प्रस्थ पयो प्रिलति ? 
द्वाभ्यां पणाभ्यास्‌ । 

पश्य, देवदत्त ! वानराः कथपुत्प्लवन्ते ? 


अयं महाइनुत्वाङनुमान्वत्तते । 


nan anim na RIE VR 


देख ये हाथी पर बैठ के जाते हैं । 

इस राजा के कितने हाथी हैं ? 

पांच हजार । 

रात में कुत्ते भूसते हैं । 

सुबेरे झुरगे बोलते हैं । 

बिल्ला मूसों को खाता है । 

कुम्हार के गदद्दे अत्यन्त मोटे हैं । 

सुन, लम्बे कानोंवाले गदद्दे बोलते हैं । 
गांव क सुवर मेला खाके भूमि को शुद्ध 
करते हैं । 

ऊंट बोम ढोते हैं । 

गड़रिया बकरी ओर भेड़ों को दुहता है । 
पशुओं ने नदी में जल पीया था । 
लाल मुख का अन्दर बड़ा दुष्ट ओर काले | 
मुंह का लंगूर तो अच्छा होता है । 
बंदरी मरे हुए बच्चे को भी नहीं छोड़ती। 
ग्वाले ने गोओं से दूध दुद्दा वा नहों ! 
कापेला ( पीली ) गाय का दूध मीठा 
होता है । 

यह बैल कितने मोल से खरीदा हे ? 
सौ रुपयों से । 

कितने पेसे सेर दूध मिलता है ? 

be ® *~s 

दो पैसों स । 

देख, देवदत्त बंदर कैसे कूदते हैं ? 


यह बन्दर बड़ी थुन्डीबाला होने से 
हनुमान्‌ है । 


~ 


संस्कृतबाक्यमबोघः || 


एताभ्यां चटकाभ्यां प्रासादे नीडं 
रचितम्‌ । 

` अत्राणडानि धृतानि । 

इदानीं तु चाटकेरा अपि जाता: । 
पश्य, विष्णुमित्र ! कुक्कुटयोयुद्धम्‌ । 
कुक्कुटी स्बान्यएडानि सेवते । 

पश्य, शुकानां समूहं यो विरुवचुड्डी यवे । 


रात्रो काका न वाश्यन्ते । 

आरे! भृत्योड।यय ध्वांच्ञमनेन पातव्य- 

जलपात्रे चञ्चुं निक्षिप्य जलं विना- 

शितम्‌ । 

वायसेन बालकहस्ताद्रोटिका दुता । 

पर्य,कीडशं काक्षौलूकिकं युद्ध प्ब्तेते। 
ई 


अनेन शुकहसतित्षिरिकपोताः पालिताः 
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इन चिड़ियों ने अटारी पर धोसला बनाया 
ह । 

यहां अण्डे धरे हैं । 

अब तो इन के बच्चे भी हो गये हैं । 
देख विष्णुमित्र | मुरगों की लड़ाई । | 
मुरगी अपने अंडों को सेवती है । 

देख, सुग्गों के झुंड को जो चचंता हुआ 
उड़ा जाता है । 

रात में कोवे नहीं बोलते हैं । 

अरे नौकर! कोवे को उड़ादे उसने पीने के 
जल के बरतन में चोंच डालकर जल नष्ट 
कर दिया । 

कोए ने लड़के के हाथ से रोटी लेली । 
देख, किस प्रकार की कोवे और उल्लुओं 
की लडाइ हो रही है । 

इसने स॒ग्गा हंस तीतर और कबूतर 
पाले हैं । 
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अथ वन्यपशुप्रकरणम्‌ ॥ 


CI RTI ae (nmin oe 


बने रात्रौ सिंहा गेरि 
शावूलं दृष्ट्वा सिंहा निलीयन्ते । 
हा। सिंहो गामहन्‌ । 

परश्वो बिक्रमवर्मणा सिंहो इत! । 


' बन में रात के समय सिंह गजैते हैं । 


शादूल को देखकर सिंह छिप जाते हैं । 
कल सिंह ने गो को मारडाला । 
परसों विक्रमवमो क्षत्रिय ने सिंह मारा | 


जे, 


PS SS ESR TU TT ee पवन रस किनननीजनबन्‍>6, 


अथ ग्रामस्थपक्षिप्रकरणम्‌ ॥ 


३ संस्कृतवाक्यमबोधः ॥ 


द्रष्टव्यं इस्तिसिंहरशम्‌ । देख हाथी ओर सिंह की लडाई । 
जङ्गले हस्तियूथाः परि भ्रमन्ति । जंगल में हाथियों के झुंड घूमते हैं । 
इदानीमेव ब्रकण मगो गहीतः अभी भेडिये ने हिरन पकड़ लिया । 


अय कुक्कुरो बलवाननेन सिंहेन सहा- | यह कुत्ता बड़ा बलवान्‌ है इसने सिंह 


प्वाजिः कृता । के साथ भी लड़ [इ की । 

पश्य सिंहृव्रराहसंग्रामम्‌ । देख सिंह और शूकर का युद्ध । 
शकरा इच्नुचेत्राणि भच्रयित्वा बिना- | शूकर ऊख के खेतों को खाकर नष्ट कर 
शयन्ति । देते हैं । 

पश्य, बेगेन घावतो मृगान्‌ । देख, वेग से दौड़ते हुए हिरनों को । 
झये इरुषरेष भवत्स्थूलोरित | यह काला रोज बेल के समान मोटा है। 


जो आंटी से लपटभझपट के दौड़ता है 
उस खरहा को तूने देखा हे वा नहीं ? 


यो निलयादुत्प्लुत्य घावति स शश- 
स्त्वया दष्ठोन बा! 

बहून्हतान्‌ । बहुतों को देखा है । 
कद्ाचिद्भालवोऽपि दृष्टा न वा ? कभी रीछ भी देखे हैं वा नहीं ? 
एकदा ऋच्छेन साकं मम युद्धं जातम्‌ । | एक समय रीछ के साथ मेरी लड़ाई भी 


PRS 


हुई थी । 

रात्रो धगाला। कोशन्ति । रात्रि में सियाल रोते हैं । 
कद्ाचित्खद्गोपि दृष्ठो नवा ! कभी गेंडा भी देखा वा नहीं ? 
य आरण्या महिषा बलवन्तो भवन्ति | जो अरणा भैँसे बलवान्‌ होते हैं उनको 
तान्कदाचिद्‌ दृष्टवान्न वा ! | कभी देखा 'वा नहीं ? 

अथ वनस्थपक्षिप्रकरणम्‌ ॥ 
कदाचिरसारसावप्युड़ी यमानो क्रीडन्तो | कभी सारस पक्षी भी उडते ओर क्रीड़ा 
महाशान्द ङुरुतः करते हुए बड़ शब्द करत ह । 
श्येननातिषेगेन बर्तिका इता । | बाज ने बड़े वेग से बटेर मारी । 


शृणु, तित्तिरयः कीदृशं मधुरं नदन्ति ! | सुन, तित्तिर किस प्रकांर मधुर बोलते हैं ? 


~ ~ 


सस्कृतवाकयप्रवोधः |! 
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बसन्ते पिकाः मियं कूजन्ति । 


| काककोकिखवददुवचाः सुवाक्‌ च प्रनु- 


| च्यो भदति । 


अयं देवदत्तो इंसगति गच्छति । 
परयेमे मयूरा नृत्यान्ति । 

उलूका रात्रो बिचरन्ति । 

पश्य वकः सरस्सु पाखणिडजनब- 
म्मत्स्यान्‌ हन्तु कर्थं ध्यायति ! 


बलाका अप्येवमेव जलजन्तून घ्रन्ति । 
पश्य कथञ्चकोरा धावन्ति । 


येऽत्यू्वैमाकाशे गत्वा मांसाय निप- 
तन्ति ते ग्रधासत्वया दश नवा ! 


हरे 


वसन्त ऋतु में कायल प्रिय शब्द .करते 
हें । | 
कोवे और कोयल के सदरा दुष्ट ओर 
अच्छा बोलनेवाळा मनुष्य होता है । 
यह देवदत्त हंस के समान चलता है। 
देखिये मोर नाचते हैं । 
उर्लू रात को विचरते हैं । 
देख बगुला तलाबों में पाखण्डी सचुझ्य 
के तुस्य मछली मारने को किस ,प्रकार 
ध्यान करता हे ! 
वलाका भी इसी प्रकार जलजन्तुओं को 
मारती हैं । 
देख किस प्रकार चकोर दौड़ते हें । 
जो बहत ऊपर आकाश में जाकर मांस 
के लिये गिरते हैं बेगीध तूने देखे हैं. बा 
नहीं ? 
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प्रेनका मलुष्ियवददन्ति । मैना मनुष्य के समान बोलती हँ । 
चिल्लिका माणवदहर्ताट्रोटिकां छित्वो- | चील्ह लड़के के हाथ से रोटी छीन कर 
डीयत्‌ । ' उड़ जाती हे । 

अथ [तयगजन्तप्रकरणम्‌ ॥ 
सपा शीघ्र सप्पान्त । सपे जल्दी साकिलते ह | 


अय कृष्णः फणी महाविषधारी । 


भवता कदाचिदजगरोऽपि दृष्टो नवा! 
| नहीं ¦ 


पश्याहिनकुलस्य संग्रामो बचेते । 
स वृश्चिकेन दष्टो रोदिति । 
इयं गोधा स्थूलारित । 


'कषरणकिकसकर प्रकार 


लकण 


यह काला सांप बड़ा विषवाला है । 
आप ने कभी अजगर भी देखा है वा 


देख सांप और नेउले का युद्ध होता हे। 
वह बिच्छू से काटा गया रोता है । 
यह गोह मोटी है । 


a 


३६ संस्कृतवाक्यपोषः ॥ 


भूषका बिले शेरते । मूसे बिल में सोते हैं । 
मद्धिकां भञ्यित्वा वमनं प्रजायते । . | मक्खी खाकर वमन दो जाता है । 
अत्र वासः कचेव्यो निमेत्षिकं वचेते। | यहां वास करमा चाहिये मकखी एक भी ' 


नहीं है । 
प्रधुमक्षिकादशनेन शोथः प्रजायते । | मधुमाक्खियों के काटने से सूजन होजाती 
है । 
ख्रमरा गुञ्जन्तः पुष्पेभ्यो गन्धं ग्रह्क- | भोरे गूंजते हुए, फूलों,से सुगन्धि प्रण 
न्ति । करते हैं । 


अथ जळजन्तप्रकरणम्‌ ॥ 
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तिमिङ्गिला मत्स्याः समुद्रे भवन्ति । | तिमिङ्गिल मच्छी समुद्र में होती है । 
रोहित्‌ सिंधतुण्डराजीवाश पुष्करिणी- | रोहू सिंहतुण्ड और राजीव इन नामों की 


नदीतड़ागसपुद्रेषु निवसन्ति । मछलियां पुखरिया नदी तलाब ओर 
समुद्र में वास करती हैं । 
मगर पशुओं को भी पकड़ कर निगल 


पकरः पशूनपि ग्रहीरबा निगलति | 


जाता है । 
कूम्मोः स्वाङ्गानि संकोच्य प्रसारय-  कछुए अपने अङ्गों को समेट कर फैलाते 
न्ति । हैं । 


वपासु बण्ड्काः शब्दयन्ति । वर्षा में मेंडके बोलते हैं । 


जलभनुष्या अप्सु निमञ्य तट भआसते। ! जल फे मनुष्य पानी में डूबकर तीर पर 


[ ie hehe 
नफ्राग्राहा अपि महान्तो भवन्ति । | नाके घरियार भी बड़े २ होते हैं । 
| 
| बैठते हैं । 


अथ वृक्षवनस्पतिप्रकरणम्‌ ॥ 


पिप्पलाः फलिता न बा ? | पीपल फले हैं बा नहीं ! 


£ nnnnsin rman 


सेस्कृतवाक्यप्रबोध! ॥ 
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इमे वटा? दुस्दायास्सन्ति । 
पश्येम उदुम्बराः सफला वततेन्ते । 
इषे बिज्बाः स्थूलफलास्सन्ति । 


३9 


ये बड़ अच्छी छाया वाले हैं । 
देख, ये गूलर फलयुक्त दोरहे हैं । 
ये बेल बडे २ फल बाले हैं । 


मबोद्यान आमाःपुष्पिताः फलिताः सन्ति| मेरे बगीचे में आम फुले फले हैं । , 


इदानीं पकफला अपि वर्तन्ते । 
अस्याऽञ्रस्य मधुराणि रसवन्ति च फ- 
लानि भवन्ति । 

तस्य त्वस्लानि भवन्ति । 

पनसस्य महान्ति फलानि भवन्ति । 


शिंशपाया काष्ठानि र॒ढानि सन्ति | 


स्य दीघोणि च ! 

अस्य बथुरस्य कणटकास्तीचणा भवन्ति। 
बद्रीणां तु मधुराम्लानि फलानि कण्ट 
काश्च कुटिला भवन्ति | 
कडुकोनिम्बो उबर निहन्ति । 
मातुलुङ्गकफलरम्ं सूपे निन्चिप्य भो 
क्तव्यम्‌। 

मम वाटिकायां द्ाडिमफलान्यत्युच्मा- 
ननि जायन्त । । 

नागरइफल।न्यानय । 

वसन्ते पलाशाः पुष्प्यन्ति । 

उष्ट्राः शमीएत्तपत्रफलानि सञ्जते । 


कूद्लीफलानि पकाने नवा! 
तण्डुलादयस्तु वेश्यप्रकरणे लिखिता- 


१ स्तत्र द्रप्टव्या: । 


अथोषधप्रकरणाम्‌ ॥ 


इम काल में पक्के फलवाले भी हैं । 
इस आम के मीठे और रसीले फल होते हैं । 


उस के तो खट्टे होते हैं । 

कटहल के बड़े २ फल होते हैं । 

सीसों की लकड़ी कठिन होती और खाखू 
की लकड़ी लंबी होती है । 

इस बबूल के कांटे तीखी अणी वाले होते हैं 
बेरियों के तो मीठे खट्टे फल ओर इन के 
कांटे टेढ़े होते हैं । 

कडुआ नींब उवर का नाश कर देता है । 
नींबू का रस दाल में डालकर खाने योग्य 
ह । 
मेरे बगीचे में अनार बहुत अच्छे होते हैं। 
नारंगी के फलों को ला । 

वसंतऋतु में ढांक फूलते हैं । 

ऊट शमी अथात्‌ खीजड ( छोकर ) वृत्त 
के पत्ते और फलों को खाते हैं । 
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केला के फल पके वा नहीं ? 
चावल आदि तो बनिया के प्रकरण में 
लिखे हैं बहां देख लेना । 


३८ सस्कतवाक्यमवोषः || 


विषनिवारणायाऽपाषागमानय । विष दूर करने के लिये चिंचिड़ा ला । 
निगुण्ड्याः पत्राणयानेयानि । निगुण्डी के पत्ते लाने चाहियें। - 
लजावत्यथा; किं जायते ? लञ्जावन्ती का कया होता दै ! 
गुडूची ज्वरं निवारयति । . गिलोय उवर को शांत करती दै । 


शखावलीं दुग्धे पाचायिरबा पिबेत्‌ । | शंखावछी को दूध में पका के पिये । 
यथस्तेयोगं हरीतकी सेबिता सर्वान्‌ | जिस प्रकार से ऋतु २ में हरड़ेका सेवन 
रोगाश्निवारयति । करना योग्य है वैसे सेवी हुई हरड़ सब 
रोगों को छुड़ादेती दै । 
शुण्ठीमरीचपिष्पल्लीभिः कफवातरोगो / सोंठ भिचे और पीपल से कफ और बात 
निहन्तव्यो । । रोगों का नाश करना चाहिये । 
योऽश्वगन्धं दुग्धे पाचयित्वा पिबति | जो असगन्धं को दूध में पकाके पीता है 
स पृष्टो जायते । बह पुष्ट होता है । 
इमानि कन्दाने भोक्तुमहाणि वत्तेन्ते। | ये कन्द खाने के योग्य हैं । 
एतेषान्तु शाकमपि श्रेष्ठ जायते । | इन कन्दो का तो शाक भी अच्छा होता है। 
अस्यां वाटिकायां गुल्मलताः प्रशंस- | इस बगीचे में गुच्छा और लताप्रतान प्रशं- 
नीयाः सन्ति । | सा के योग्य अथोत्‌ अच्छे हें । 
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अथात्मीयप्रकरणाम ॥ 


“rr 
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तब ज्येष्ठो बन्धुभगिनी च कास्ति ! 
दवदत्तस्सुशीला च । 


घर्ैगिनी ` तेरे बहा भाई और बहिन कोन है ? 
देवद्त्त और सशीला । 


| 
| 
| 
| 
भो बन्धोऽह पाठाय व्रजामि । हे भाई ! में पढने को जाता हूं । 
गच्छ म्िय!पूणं विद्यां कृत्वाऽऽगन्तव्यम्‌।। जा प्यारे ! पूरी विद्या करके आना । 
भवतः कन्या अद्यश्वः किं पठन्ति ? | आपकी बेटियां आजकल क्या पढ़ती हैँ! 
वर्णोच्वारणशिक्षादिक दशंनशाख्राणि | वर्ो्ञारण शिक्षादिक तथा न्याय आदि 
वाधात्येदानी धमपाकशिल्पगाशित- | शास्त्र पढ़कर अब धमे, पाक, शिल्प और 
विद्या अषीयते । | गणितविद्या पढ़ती ईं । 
र l 


उः 


संस्कृतवाक्यमबोष! ॥ ३६ 
भवज्ञ्येष्ठुवा भगिन्या कि किम्रधीतमि- | आपकी बडी बहिन क्या २ पढ अब वह 
दानीष्च तया किं क्रियते ! क्या करती है ? 
बणेङ्ञानमारभ्य वदपयन्ताः सवाविद्या | अक्षराभ्यास से लेके वेद तक सब पूरी विद्या | , 
विदित्वेदानी बालिकाः पाठयति | | पढ़के अब कन्याओं को पढ़ाया करती है। 
तया बिबाह! कृतो न वा ? उसने विवाह किया बा नहीं ! 
इदानीं तु न कृतः परन्तु बरं परीचय | अभी तो नहीं किया परन्तु बर की परीक्षा 
स्वयम््रं कतुमिच्छति । करके स्वयम्बर करने की इच्छा करती है । 
यदा कश्चित्‌ स्वतुल्यः पुरुषा मिलिष्यति | जब कोई अपने सदृश पति मिलेगा तब 
तदा विवाहं करिष्यते । विवाह करेगी । 
तव मित्रेरधीतं न वा ! तेरे मित्रों ने पढ़ा है वा महाँ ? 


सब॑एब बिद्वांसो वचन्त यथाऽहं तथैव ' सब ही विद्वान हैं जैसा में हूँ वैसे वे भी 
तेऽपि समान स्व माबषु मैठयास्पम्भ वात्‌ । | हैं. क्योंकि तुल्य स्वभाव वालों में मित्रता 
का सम्भव हे । 
तब पितृव्यः कँ करोति ? तेरा चाचा क्या करता है ! 
राज्यव्यवस्थाम्‌ । राजा का कारवार । 
इमे किं तव मातुलादयः ! | ये क्या तेरे मामा आदि हैं ? 
बादमयं मम मातुल इयं पितृष्वसेय ठीक यह मेरा मामा यह बाप की बहिन 
| 
| 


मातृष्वसेय गुरूपरन्यं चे गुरु; | बूआ यह माता की बहिन मोसी यह गुरु 
की स्री ओर यह गुरु है । 
इस समय ये सब किसलिये मिलकर इकट्ठे 


~ 


इदानीमेते कस्मै प्रयोजनायेऊत्रमि- 

लिताः ! हुए हैँ! 

परया सत्कारायाऽऽदूताः सन्त आगताः। | सुझसे सत्कार के अर्थं बुलाये हुए आये है 

इसे मे माताम्रहीश्‍वसुर श्यालादयः सान्ति ये मेरे नानी, ससुर और साले आदि हैँ । 

इमे मम मित्रस्य खीभगिनी दुहितजामा- | ये मेरे मित्र की खी बहिन लड़की और 
| Rs 

सरः सन्ति | जमाई हैं । 

त्‌ः लदो हित्रो स्तः। | ये मेरे ओर भानेज हैं 
इमौ मम पिठव्यस्य श्यालदो हित्री स्तः। | ये मेरे मामा और 
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संस्कृतवाक्थपषोध! ॥ 
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अथ सामन्तप्रकरणम्‌ || 


| स्वद्शुहनिकटे के के निवसन्ति ! 
ब्राह्मणक्ञत्रियविदशूद्राः । 
इप्रे राजसम्रीपनिबासिनः । 


अथ कारुप्रररणम्‌ ॥ 
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भोस्तचंस्त्वया नोविमान रथशकटहला - 


दीनि निकाय तत्र प्रशस्तानि कलाकी- 
लशलाक़ादीनि सयोजय दातव्यानि । 


इदे काएं छित्वा पय्येइ रचय। 
अस्पात्कपाटाः सम्पादनीयाः । 
इमं वृष किमर्थं छिनत्सि ! 
बृषलोलूखलयोनिम्रोणाय । 


अथायस्कारप्रकरणस्‌ ॥ 


SESS TN manent nee 


भो अयस्कार ! त्वयाऽस्यायसो वाणा- 
सिशक्तितोमर पुद्ररशतध्नि भुशुण्ड्यो 
निमोतब्याः । 


एतस्य छुरादीनि च । 


इमो कलशकटाहो त्वया विक्रीयेते न वा? 
बिक्रीणाषि । 


एतान्‌ कीलकणटकान्‌ किमर्थान रचयसि? 
बिक्रयणाय । 


| 
| 


तेरे घर के पास कौन २ रहते हैं ? 


ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेय और शूद्र । 
ये राजा के समीप रहने वाले हैं । 


SSIS DIOR SEIN IOI 


हे बढ़ई ! तुझ को नावें, विमान, रथ, गाडी 
ओर हल आदि रचके उन में अत्युत्तमः 
कलायन्त्र कील कांटे आदि संयुक्त करके 
देने चाहिये । 

इस लकड़ी को काट क पलंग बना । 
इससे किवाड़ों को बना । 

इस वृक्ष को किसलिये काटता है ? 
मूसल ओर ऊखरी बनाने के लिये । 
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हे लोहकार !'तुझ को इस लोहे के बाण, 

तलवार, बरछी, तोमर, मुद्र, बंदूक और 

तोप बना देने चाहिये । 

इस के छुरे आदि । 

ये घड़ा ओर कड़ाही तुम बेचते हो वा नहा ? 
बेचता हूं । 


इन कील कांटों को किसालिये बनाता है ? 
बचने के लिये । 


संस्कृतबाक्यप्रवोध! ॥ 


४१ 
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थ सुवणकारप्रकरणम ॥ 


eae 


सवया सुबणांदिकं नेव चोयम्‌ । 
आभूषणान्युत्तमानि निर्मिमीष्व । 
अस्य हारस्य कियन्मूल्यमस्ति ? ˆ 
पञ्च सहस्राणे राजत्यो मुद्राः । 

ने 


इम्रो कुण्डलो त्वया श्रेष्ठो रचितो वलयो 
तु न प्रशस्तो । 


एतान्यंगुलीयकानि मुक्ताप्रवालहरिकनी- 


लमाणिजटितानि सम्पादय । 
एतेनालङ्कारा अत्युत्तमा रच्यन्ते । 
नासिकाभूषणं सद्या निष्पादय । 

इदे मुकुटं केन रचितम्‌ ? 

शिवमतापेन । 

आस्य सुइणंस्य { कटककङ्गणान्‌पुरान्‌ 
निमाय सद्यो देँ । 
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। 
तू सोमा आदि मत चोराना । 


गहने अच्छे सुन्दर बना । 

इस हार का कितना मोळ है ! 

पांच हजार रुपये । 

ये कुंडल तूने अच्छे बनाये परन्तु कड़े तो 
बिगाड दिये । 

ये अगूठियां मोती, मूंगा, हीरा ओर नील- 
मणि से जड़ी हुई बना । 

इससे गहने बहुत अच्छे बनाये जाते हैं | 
नथुनी शाघ्र बनादे । 

यह मुकुट किसने बनाया ! 
शिव्रप्रतापने । 

इस सोने के कड़ा ककणी वा कंगना और 
बिछिया बनाके शीघ्र दे । 


RR PPI ve 


अथ कृळाळप्रकरणम्‌ ॥ 


~ AF 


भो कुलाल ! कुम्भशरामृदगबकान्ामि- 
मीस्व घटं देह्नेन जलमानेष्यामि । 
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अरे कुम्हार ! घडा सरवा और मट्री की 
गोओं को बना ओर घड़ा दे जल लाऊगा। 


अथ तन्तवायप्रकरणम्‌ ॥ 
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भो तन्तुवाय ! अस्य सूत्रस्य पटशा दयु 
६्णीषाणि वय । 
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शो कोरी ! इस सत फे पटका साडी और 
पगड़ियां बुन । 


४२ संस्कृतवाक्यप्रवोध! ।। 


थ सचीकारप्रकरणम ॥ 
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भो सूच्या किं सोव्यसि शयो सई से क्या सींता है ? 
शिराङ्गरततणाधोवस्राणि सीव्यामि । | दोपी अंगरखा और पाजामा सीता हूँ । 
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अथ पमाश्रतप्रकरणम्‌ ॥ 
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भो कारुक ! कटं बय | अरे चटाई वाला चटाई बुन । 

इमे व्याधा मृगादीन्पशून्‌ घ्नन्ति । ये बहेलिये हरिन आदि पशुओं को मारते हैं । 
किराता बने निवसन्ति । किरात अथोत्‌ भील लोग बन में रहते हैं । 
सकमलानि सरांसि कुत्र सन्ति ? कमलवाले तलाब कहां हैं ? 

इमे तड़ागा ग्रीष्मे शुष्यन्ति । ये सव तलाब गरमी में सूख जाते हैं । 
कूपाञ्जसमानय । तू कूए से जल ला । 

अद्य वाप्यां स्नातव्यम्‌ । आज बावड़ी में नहाना चाहिये । 


रघ्जकेन शतव्मिश्ुशुणड्यादयश्चलन्ति।| वारूद से बन्दूक और तोपें आदि चलती हैं । 
अर्य कम्बलस्त्वया कस्माद ग्ृहीतः कस्मे | यह कम्बल तूने किससे लिया और किस 


प्रयोजनाय ! प्रयोजन के लिये ! 

कृश्मीरारदछीतानिबारणाय । कश्मीर से जाड़ा छुड़ाने के लिये । 

पश्य माणावकाः क्रीडन्ति । देख, लड़के खेलते हैं । 

अर्मिन्प्रह्रस्तराणे श्रेष्ठानि सन्ति । | इस घर में बिछोने अच्छे हैं । 

इपे चोराः पलायन्त । ये चोर लोग भागे जाते हें । 

तत्र द्म्युमिरागत्य सवन्धनं हनम्‌ । | वहां डाकू लागों ने आकर सब धन हुरालिया। 

द्वापरान्ते युघिष्ठिरादया बभूवुः । द्वापर के अन्त में युधिष्ठिरादि हुए थे । 

मरम पादे कण्टकः प्रविष्ट एनबरुद्धर । | मेरे पेर में कांटा घुस गया इसको 
निकाल । 

केशान्‌ सम्बय । बालों को संभाल । 


= 


भो नापित! नखाण्छिन्धि मुणएडय शिरः | ओ नाऊ ! नखों को काट शिर मूंड और 


श्मश्नणि च ) मूछ भी मूंड । 


Ra 


अयं कोटपालो न्यायकारी वत्तेते | 


एते राजमन्त्रिणः कुत्र गच्छन्ति ? 
राजसमां न्यायकरणाय यान्ति । 
भोस्ताम्बूलानि देहि । 

ददामि । 

भोस्तेलकार ! तिल्लेभ्यस्तैलं निः- 
साय्ये देहि । 

दास्यामि । 

अरे रजक ! वस्नाणि प्रक्ञाल्य सद्यो 
देयाने । 

कपाटान्‌ बधान । 

इदानी प्रातःकालो जातः कपाटाबुद- 
घाटय | 

सर्व युद्धाय सञ्ज्ञा भवन्तु । 
अयिप्रत्ययिनो रेज हे युध्येते । 
किमियं गोधूमान्‌ पिनष्टि ! 

कुतोद्य दुर्ग शतघ्न्यश्चलन्ति ? 

तेन भुशुण्ड्या सिंहो इतः । 
तनाऽसिना तस्य शिरश्छिन्मम्‌ । 


अङ्जनं किमर्थषनक्षि ? 

उपानहो धृत्वा क गच्छसि ? 
जहलम्‌ । 

किं स्थाल्यामोदनं पचसि सूपं वा ! 
कटाहे शाकं पच । 
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संस्कृतवाक्यप्रषोषः ॥। ४३ 
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अयं शिल्पी ्ासादमत्युत्तमं रचयति । | यह राज अटारी बहुत अच्छी बनाता है। 


यह कोतवाल न्यायकारी है । 


सतु घमात्मा नेवास्त्यन्यायकारिर्वात्‌ । | वह कोतवाल तो धर्मात्मा नहीं है अम्या- 


यकारी होने से । 

ये राजा के मंत्री लोग कहां जाते हैं ! 
राजसभा को न्याय करने के लिये । 
ओ ! पान दे । 

देता हूं । 

ओ तेली ! तिलों से तेल निकाल कर दे। 


दूंगा । 

अरे घोबी ! कपड़ों को धोकर शीघ्र देने 
चाहिये । 

किवाड़ों को बन्द कर । 

इस समय सुवेरा हुआ किबाड़े खोल । 


सब सिपाही लोग लड़ाई के लिये तैयार हों। 
मुदई और मुद्दायले कचहरी में लड़ते हैं। 
क्या यह गेहुओं को पीसती है ! 

क्यों आज किले में तोपें चलती हैं ? 
उसने बन्दूक से बाघ को मारा । 

उसने तलवार से उसका शिर काट 
डाला । 

अञ्जन किसलिये आंजता है ? 

जूते पहिन के कहां जाता है ९ 

जङ्गल को । 

क्या बटुवे में भात पकाता है वा दाल ! 


कड़ाही में तरकारी पका । 
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३ संस्कृतवाक्यप्रधोधः ॥ 


विरुद्धं बद्ष्यसि चेर्चाई दन्तांख्रोटयि- | विरुद्ध बोलेगा तो तेरे दांत तोड़ डालूंगा। 

ध्यांध । 

तब पितुस्तु सामर्थ्यं नाभूत्‌ तब तुका | तेरे बाप का तो सामर्थ्यं न हुआ तेरी 

कथा । तो क्या ही बात कहनी है । 

येन प्रजा पाल्यते स कथश्र स्वर्ग जिसने प्रजा का पालन किया वह स्वगे 

गच्छेत्‌ ? को क्यों न जाय ! 

यो राञ्यं पीड़यत्स कथख्‌ नरके पतेत्‌ ? | जो राज्य को नष्ट करे वह क्यों नरक में 
न पड़? 

जो इश्वर की उपासना करे उसका 


येनेश्वरमुपास्यते तस्य बिज्ञानं कुतो 


न वर्देत ! विज्ञान क्यों न बढ़े ? 

यः परोपकारी स सततं कथन्न सुखी | जो परोपकारी है वह सवेदा सुखी क्यों 

भवेत्‌ ! न द्वोने | 

अस्यां मञ्जूषायां किमस्ति ! | इस संदूक में क्या है ! 

वखूघने । | कपड़ा ओर धन । 

इदानीमपि छुम्भ्यां धान्यं बत्तेते न वा? | अब कोठी में अन्न है वा नहीं ! 

स्वल्पमर्ति । थोड़ासा है । 

त्बमालसीतिष्ठसि कुतो नोद्योगं करोषि। | | तू आलसी रहता है उद्योग क्‍यों नहीं 
करता ! 


| 
उभयत्र प्रकाशाय देहल्यां दीपं नि- दोनों ओर उजियाला होने के लिय दर- 


धेहि । वाजे पर दिया धर । 

तेनासिचम्माभ्या शतेन सह युद्धं | उसने ढाल और तलवार से सो पुरुषों के 
कृतस्‌ । | साथ युद्ध किया । 

अतिथीन्‌ सेवसे न वा।. अतिथियों की सेवा करता है था नहीं । 
प्रेच्चासभाज भा गच्छ । कभी मेले तमाशे मं मत जा । 


यूतसमाइयो कदापि नेव सेबनीयो। | जो शअप्राणी को दाब पर धरं के खेलना 
वह झत और प्राणी को दाव पर धर के 
खलना बह समाह्वय कद्दाता है उनको 

| कभी न सेवना चाहिये । 
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संस्कृतवाक्यप्रयोष। || 


यो मद्यपोऽस्ति तस्य बुद्धि! कथं न 
दूसेत्‌ ? ॒ 

यो व्यभिचरेत्स रुग्णः कथं न जायेत्‌ ! 
यो जितेन्द्रियः स सर्व कतुं कुतो न शकलुः 
याद्‌ ! 

योग।भ्यासः कृतो येन ज्ञानदा प्तिभंवे- 
श्रः । | 

वस्रपूतत जलं पेयं मनः पूतं समाचरेत्‌ । 


स ञ्रान्तो कदापि न पतेत्‌ । 
| अयं वाचालोऽस्त्तो बरबरायते । 


भूमितले किमस्ति ? 

मनुष्यादयः । 

यः पद्भथां भ्रमति सोऽरोगो जायते । 
व्यजनेन वायुं ङुरु । 

कि घम्रोदागतोईसि यत्‌ स्वेदो जा- | 
तोऽस्ति। ¦ | 
स्वस्थे शरीरे नित्यं स्नात्वा मितं भोक्त - 
ब्यम । 
जलबायू शुद्धो 


~ [ 


सेवनीयो । 


ose ee ०००० 


सबके शुद्धे शहे 5 


नेब केन चिन्प्रलीनाने वख्नाथि पायोणि। 
तब का चिकीपांस्ति ? 


गृह गत्वा | भोकतु प्‌ 


e 


e+ 
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जो मद्य पीनेवाला है उसकी बुद्धि क्यों 
न न्यून होवे।' | 

जो व्यभिचार करे वह रोगी क्यों न होवे? 
जो जितेन्द्रिय है वह सब उत्तम काम क्यों 
न कर सके ? - 

जिसने योग का अभ्यास किया है वह 
ज्ञानप्रकाश से युक्त होवे । 

वस्त्र से पवित्र किया जल पीना चाहिये 
ओर मन से शुद्ध जाना हुआ काम करना 
चाहिये । 

वह श्रमजाल में कैभी नहीं गिरे । 

यह बहुत बोलने वाला है इसी कारण 
बड़बड़ाता है । 

भूमि के नीचे क्या है ? 

मनुष्य आदि । 


` जो पग से चलता है वह रोगरद्दित होता है । 


पङ्खे से वायु ( हवा ) कर । 
क्या घाम से आया है जो पसीना 
होरहा है । 

अच्छे शरीर होते रोज नहा के थोडासा 
खाना चाहिये । 

पवित्र जल और वायु का सेवन करना 
चाहिये । 

जो सब ऋतुओं में सुख देनेवाला हो 
उसी घर में रहना चाहिये । 

किसी को भी मेले कपड़े पह्दिनिने न चाहियें। 
तेरी क्या करने की इच्छा है ? 


घर जाके खाने की । 


a] 
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संस्कृतवाक्यप्रयोध! ॥ 
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स्वं सक्तुं भुङक्ते न वा ? 

घृतदुग्प्रमिष्ठेट सहाऽद्नि । 

त्वयाम्रफलानि चूषितानि न वा! 

उवोरुकफलान्यत्र मधुराणि जायम्ते । 
इक्नुभ्यो गुदादिक निष्पद्यते । 
इद््‌ानीमाकणठं दुग्धं पीतं मया । 

तक्रं देहि । 

अत्र श्वेता शर्करा वतेते ! 

अयं रुच्या दध्नोदन शुङ्ग । 

अद्य मोदका भुक्ता न वा ! 

स्वया कदाचित्कृशराऽपि भुक्वा न वा ? 

म्याऽपूपा भक्षिताः । 

सशर्करं दुग्धं पेयम्‌ । 

येन धर्मः सेव्यते स एव सुखी जायते | 


| 


तू सत्तू खाता है वा नहीं १ 

घी दूध ओर मीठे के साथ खाता हूँ । 
तूने आम चूसे वा नहों ? 

खरबूजे के फल यहां मीठे होते हैं । 


| ङख आदि से गुड़ आदि बनाये जाते हैं । 


| 
। 


| 
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इस समय गले तक मैंने दूध पिया । 
मठा दे । 

यहां सफेद चीनी है । 

यह प्रीति से दही के साथ भात खाता है। 
आज लड्डू खाये वा नहीं ! 

तूने कभी खिचड़ी भी खाई वा नहीं ? 


मेने मालपूवे खाये हैं । 


शक्कर के सहित दूध पीना चाहिये । 
जो धम्मे का सेवन करता है वही सुखी 
रहता है । 


nn ee न ode आई 


अथ लर्थरलखकप्रकरणम्‌ ॥ 
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मनुष्यो लेखाभ्यासं सम्यक कुयात्‌ । 


अयमत्युत्पमक्तरविन्यासं करोति । 
लेखिनीं सम्पादय । 

मसीपात्रमानय । 

पुस्तकं लिख । 

तत्र पत्र लिखित्वा प्रेषितं न वा | 
प्रेषित पऽचदिनानि व्यतीतानि तस्य 
भत्पुचतरमप्यागतम्‌ । 


| 
| 


| 


RR, 


ल्‍ 


are 


मनुष्य लिखने का अभ्यास अच्छे प्रकार 


' करे । 


यह अत्युत्तम अक्षर लिखता है । 

कलम बनाओ । 

द्वात ला । 

पोथी लिख । | 

वहाँ चिट्टी लिखकर भेजी वा नहीं [ 
भेजी पांच दिन बीते उसका जवाब भी 


गया । 


सुबणो तराथि लिखितुं नानाति नवा ? , सुनहरी अक्षर लिखने जानता है वा नहीं ? 
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संस्कृतबाक्यमरवोषः || 


SESS SU Fr SEH SUES GY 


जानामि तु परन्तु प्ामग्रीसंचयने लेखने 

थ विलम्बो भवति । 

यद्यङ्शुष्ठतजेनीभ्यां लेखनीं गृहीत्वा 

बध्यमोपरि संस्थाप्य लिखेत्तहिं प्रशम्ता 

लेखो जायेत । 

आयमतीव शीघ्र लिखति । 

एतस्य लेखिनी मन्दा चलति । 

यदि त्वधेकाह सततत लिखेम्ताह कि 

यतः -ह्लोकांल्िखितुं शक्नुयाः ? 

पञ्चशतानि । 

यादे शिक्षां एहीस्वा शनेः शनेर्लिखि- 

तुपरभ्यस्यत्तह्म्तराणां सुन्दर स्वरूप 

स्पष्टतया च जायेत । 

अरस्मिल्लाक्ारसे कजलं सम्पलित न 

वा! 

मेलितं तु न्यूनं खलु बच्तत । 

परनुष्येयो टशः पठनाभ्णासः क्रियत ता 

दृश एवं लेखनाभ्यासोऽपि कत्तव्यः | 

मया वेदपुस्त $ दे खयितव्यपस्त्य के रू- 

प्येण कियतः झाकान्दास्यासि ? 
युत्तमानि ग्रद्दीष्यस चत्त हे शतत्रयं 

प्ध्यपानि चेच्छतपशञश्वकप । 

साधारणाने चेत्सहस्रं श्लोकान्दा 

स्यामि । 

शतत्रयमव ग्रहीष्यामि परन्त्वत्युत्तमं 

लिखित्वा दास्यासि चत्‌ । 

वरमेवं करिष्यामि । 
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जानता तो हूं परन्तु चीज इकट्ठी करने 

ओर लिखने में देर होती है । 

जो अंगूठ़ा तजेनी अंगुली से कलम को 

पकड़कर बीचली अंगुली पर रखकर 

लिखे तो बहुत अच्छा लेख हो । 

यह असन्त जल्दी लिखता हैं । 

इस की लेखिनी धीरे चलती है । 

यदि तू एक दिन निरन्तर लिखे तो 

कितने ऋक लिख सके ! 

पांच सो । 

यदि शिक्षा ग्रहण कर के धीरे २ लिखने 

का अभ्यास करे तो अक्षरों का दिव्यस्व- 

रूप ओर स्पष्टता होवे । 

इस लाख के रस में कज्जल मिलाया है 

वा नहीं 

मिलाया तो है परन्तु थोड़ा दै । 

मनृध्य लोग जैसा पढने का अभ्यास करें 

वेसा ही लिखने का भी करना चाहिये | 

मुझ को वेद का पुस्तक लिखाना है एक 

रुपये से कितने कोक देगा ? , 

जो बहत अच्छे लोगे तो तीनसों और 

मध्यम लोगे तो पांचसौ । 

यदि बहुत साधारण वा घाटिया लोगे तो 

हजार रोक दूँगा । 

तीन ही सौ लूँगा परन्तु बहत अच्छा लेख 
गातो। 

अच्छा एसा ही करूंगा । 


जन oe eee 


ग्रथ मन्तव्यामन्तव्यप्रकरणम्‌ ॥ 
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स्व॑ जगस्सष्टारं सचिदानन्दस्वरूप॑ पर- | तू इस संसार के बनाने वाले सञ्चित्‌ और 


प्रश्वरं मन्यसे न वा 


(ल 
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आनन्द्स्वरूप परमेश्वर को मानता है वा नहीं ! 


RS ened 
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४८ संस्कृतवावयमवोधः ॥। 


अयं नास्तिकत्बात्स्वभावारसृष््युत्पत्ति 
पत्येश्वरं न स्वीकरोति । 


यद्ययं कतकायेर चकरचनाविशेषान. 


संसारे निश्चिलुयात्तहवश्य परमात्मानं 
मन्येत । 

योऽत्र सूष्टो रचितरचनां पश्यति स 
जीबः काग्यवत्खष्ठारं कुतो न 
मन्येत 


यत्रात्तमा धार्मिका आस्तिका विद्टांसो- 
ऽध्यापका उपदेष्ठार्च स्युस्तत्र कोषि 
कदाचिश्नास्तिको भवितुं नेवाहत्‌ । 
केः कमेमिधुक्तिमेवति तद। क वसन्ति 
तत्र कि भुज्यत च | 

घर्म्येः कमोपासनाविश्गानेमुक्किजायते 
तदानीं ब्रह्मण निवसन्ति परमा- 
नन्दं च सेवन्ते । 

मो प्राप्य तत्र सदा बसन्त्याहोस्वि- 
स्कदाचिच्ततो निहृत्य पुनजेन्ममग्णे 
पराप्नुवन्ति ! 

प्राप्मोक्ता जीवास्तत्र सवदा न बसन्ति 
किन्तु महाकल्पपरयेन्तमर्थाद्‌ ब्राह्ममा- 
युर्ावत्तावत्तत्रोषित्वाऽऽनन्दं भृवस्वा 
पुनजेम्प्रमरणे प्राप्लुवन्त्येव । 


Dasenitnamee, tuned FH 


यह मनष्य नास्तिक होमे से स्वभाव से 
सृष्टि की उत्पत्ति को मानकर इश्वर को 
नहीं मानता । 

जो यह नास्तिक कत्तो क्रिया बनानेहारा 
शौर बनावट को इस जगत्‌ में निश्चय करे 


तो अवश्य इश्वर को माने । 

जो इस सृष्टि में बने हुए पदार्थों की बनावट 
को प्रक्ष देखता है वह जैसे कारीगरी को दे 
खके कारीगर को निम्चय करते हैं बैसे जगत 
के बनानेवाले परमात्मा को क्यों न माने ? 


जहां श्रेष्ठ धमोत्मा आस्तिक विद्वान लोग 
पढ़ानेवाले और उपदेशक हों, वहां कोई भी 
मनुष्य नास्तिक कभी नहीं हो सकता। 

किन कर्मों से मुक्ति होती है उस समय 
कहां वास करते और वहां क्या भोगते हैं ! 
धर्मयुक्त कमे उपासना और विज्ञान से 

मोक्ष होता है उस समय ब्रह्म में मुक्त जीव 
रहते और परम आनन्द का सेवन करते हैं । 
जीव मुक्ति को प्राप्त होके वहां सदा रहते 

हैं अथवा कभी वहां से निवृत्त होकर पुनः 

जन्म और मरण को प्राप्त होते हैं ? 


मुक्ति को प्राप्त हुए जीव वहां सर्वदा नहीं 


रहते किन्तु जितना ब्राह्म कल्प का परिमाण 
है उतने समय तक ब्रह्झ में वास कर आ- 
नन्द भोग के फिर जन्म और मरण को 
अवश्य प्राप्त होते हैं । . 
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इति श्रीमह्यानन्दसरस्वतीस्वामिना निमितः 
सस्कृतवाकयप्रबोधनामको निबन्धः समाश्तः॥ 


